[.....0...._+>+००० ० के, 


७) प्रस्तावना। (५ 


दिगेवर जेन समानमे आजतक तीथकर व महापुरुषोंके अनेक 
व्चरित्र, पुराण, कथाकोष, तात्विक ग्रन्थ आंदि प्रकट होगये है, परंतु 
हमोरे अतिम तीर्मकर श्री महवीरस्वामीके मुख्य गणघर-श्री गौत- 
मत्वामीका चरित्र जो अतीव जानने, मनन करने व स्वाष्याय करने- 
योग्य है, आनतक प्रकट नहीं हुआ था व हम इसी खोजगे थे कि 
'कहींसे गोतमचरित्रक्री प्राप्ति होनाय तो उसका अवश्य २ प्रकाशन 
करें, इतनेमें हमें माल्म हुआ कि आदिपुराणादि अनेक घर्गगन्धोंके 
सपादन करनेवाले सुप्रस्तिद् विह्वान्‌ श्री ० धमेरत्न प० लालारामनी 
शास्त्रीको देहलीके एक मंदिरसे गोतमचरित्र ( संस्छत भाषा ) की 
प्राप्ति हुईं है ओर वे इसका हिन्दी अनुवाद लिख रहे हैं। यह 
जानऊऋर हमें अतीव हपे हुआ ओर तु ही पडितमीमे इसका 
अनुवाद 'पृण करवाये। जो करीब दो वर्षोसे हमारे पास्त आया हु आा 
था परन्तु 'आपका ही अनुवादित एक और बडा ग्न्थरत्न-श्री प्रश्नो- 
तर आवकाचार हम छपा रहे थे इससे इसके प्रकाशनमें विलंब हो 
गया था परन्तु अब तो यह ग्रथ छपरर प्रकाशनमें आ रहा है| 
इस अन्थके रचयिता श्रीमान्‌ मडलाचार्य श्री धर्मंचद्रनी 
(भद्टारक) है मिन्‍्होने इस ग्न्थकी विक्रम संवत्‌ १७२६४में रघुनाथ 
महाराजके राज्यशांसनमें महाराष्ट्र नामक छोटे नगरके रुषभदेवके 
मंदिरिमं बठकर रचा था। इस गन्थके अतमें आपने अपना परिचय 
कराया है इससे मालूम होता है कि आप मूलसघमे बलात्कारगण 


३) 


ब भारती गच्छके एक देदीप्यमान सुझे थे व आपके पहनें श्री 
नेमिचंद्र, श्री यज्ःकीति, श्री भानुकीति व श्रीभूषण भद्दारक हो 
गये थे व उनके पट्टपर आप ( श्रीघमंचन्द्रनी ) अठारहवें सेकेमें 
विराजमान थे व आपने परमोपकारक श्री गौतमस्वामीकी भक्तिवश 
इस गौतमचरित्रकी सरल संस्कृत भाषामें रचना की थी उसीका 
यह सरल हिन्दी अनुवाद है। अन्थका महत्व व विद्वान आचारयंकी 
छति कायम रहे इपलिये मूल संस्कृत छोक भी हिन्दी टीकाके 
साथ २ रख दिये गये हैं जो संस्कतज्ञोंकी बहुत उपयोगी होंगे 
क्योंकि इसमें अनेक ऐसी ९२ उपयोगी बातें नेसे कि-स्त्रियां पूजन 
अभिषेक कर सकती हैं, आदि विषयोंका-खासा निरूपण है | हमें 
आशा है इस अन्थरत्नके पठनपाठनसे मेन समाजमें व्रतोंके धारण 
करनेकी अधिकाधिक रुचिहोगी क्योंकि श्रीगीतमस्वामीका नीव अतिम 
भवर्में एक शुद्ध कन्याके रूपये था तब उसने अनेक कुकर्म किये व 
श्रीअंगमूषण समुनिपर घोर उपसगग किये थे, परन्तु धर्मोपदेशसे अतमें 
उन्होंने छव्थिविधान व्रत विधिपूवेक किया निससे स््ीलिग छेदुकर 
यह जीव पांचवे ब्रह्म स्वगमें उत्पन्न हुआ व वहांसे चयकर ब्राह्मण- 
नगरमें ब्राह्मण (वेदधर्मी)का पुत्र गोतम हुआ जिसने पीछे भगवान 
महावीरके मुख्य गणघरका पद प्राप्त करके अतमे केवरज्ञान प्राप्त किया 
था।इस चरित्रके पठनपाठनसे विशेष छाम यह भी होगा कि इसमें 
गौतमचरित्रके प्ताथ २ महाराज अ्रेणिक्र, भगवान महावीर आदिका 
संक्षिप्त वणन है तथा अतिम अधिकारमें तो भगवान महावीर व 
गौतम गणघरकी दिव्य ध्वनि (वाणी)का उपदेश इस ढंगसे लिखा 
गया है कि इससे सरल भांपामें सारे जैनसिद्ांतों-खासकर कमे- 


(४) 


प्रकृतिओंका दिग्दशन होनाता है। इससे हमें पृण आशा है कि 
इस नवीन ग्रन्थका मैन समानमें विशेष आदर होगा व झीघ्र दी 
हमे इसकी दूसरी आवृत्ति प्रकट करनेका मौका प्राप्त होगा । इसके 
अनुवाद व प्रकाशनमें कोई त्रुटि रह गई हो तो उप्तकी सलना 
कोई भाई हमें करेंगे तो उसपर अवश्य लक्ष दिया जायगा। 


श्री वीरनिर्वाण जेनसमान सेवक- 
हि 55830 2 मूलचंद किसनदास कापड़िया, 
ता० १३-३-२७ प्रकाशक । 
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(3 
मंडलाचाय भी धर्म चन्द्र वि रचित- 
हज दा 
आंगातमचारत्र। 
( भाषाटीका सहित ) 
प्रथम अधिकार । 
अहंन्त नोम्यहं नित्य, मुक्तिलक्ष्मीप्रदायकम | 
विवुधनरनागेंद्रसेव्यमान सुपत्कमम्‌ ॥ १॥ 
अथे-जो भगवान्‌ अरहंतंदेव गोक्षरूपी लक्ष्मीके देने- 
वाले हैं और जिनके चरणकमलोंकी सेवा इंद्र, नरेंद्र, नागेंद्र, 
सद करते हैं ऐसे भगवान्‌ अरहंतदेवको में सदा नमस्कार 
करता हूँ ॥ १॥ जो सिद्ध भगवान्‌ कर्मरूपी शहुओंका नाश 
करनेवाले हैं, आठों कर्मके [नाश होनेसे प्रगट हुए सम्यकत्व 
आदि आढठों गुणोंसे छुशोभित हैं, जो लोकशिखरपर विरा- 
जमान हैं और जो सदा उसी मुक्त अवस्थामें बने रहते हैं 
श्रीगोतमचरित्रम । 
अदत नीम्यहं नित्य मुक्तिलक्ष्मीप्रदायक्म | विवुधनरनागेंद्र- 


सेव्यमानसुपत्कनम्‌ ॥१॥ सिद्धा नः सिड्ये संतु कमोरातिप्रणाशकाः | 
है। 








है 


२] गौतमचरित्र। 


शिमिमििशीक मीमकनक नकल कक थक जज भररानानररा मरा 00000४/७00॥॥७७ए 


ऐसे वे भगवान. सिद्धपरमेप्ठी हम छोगोंके समस्त कार्योक्ी 
सिद्धि करें ॥ २॥ जो जिनेंद्रदेव महावीरखामी महाधीर, 
वीर और मोक्ष प्रदान करनेवाले हैं तथा महावीर, वर््धमान, 
वीर, सन्‍्मति आदि जिनके नाम हें, ऐसे जिनराज श्री- 
महावीरस्वामीको मे नमस्कार करता हूँ ॥ ३ ॥ जो भगवान 
महावीरस्वामी इच्छानुसार फल प्रदान करनेवाले है, मोहरूपी 
महायोद्धाको जीतनेवाले हैं और मुक्तिरूपी झुन्दरीके स्वामी 
है ऐसे वे भगवान्‌ हमें सदबुद्धि देवें ॥| ४।॥| जो भव्य रूपी 
कमछोंदो प्रफुछित करनेबवाली है और संसारके समस्त 
पदार्थोक्रों दिखानेवाली है ऐसी भगवान जिनेन्द्रदेवसे प्रगट 
होनेवाली सरस्वतीदेवी रूयेकी प्रभाके समान संसारदेः समस्त 
जीवोंका अज्ञानांथकार दूर करो ॥५॥ श्री सर्वज्ञदेवके मुखसे 
उत्पन्न होनेवाली जो सरस्वतीदेवी सरस कामघेनुके समान 
सेवकोंका सदा हित करनेवाली है, वह श्री सरस्वता“ गी हम 
लोग :च्छानुसार कार्योक्री सिद्धि करो ॥ ६ ॥ जे) सज्ज- 
नोततम मुनिराज सद्धमेरपी असृतके समूहसे तृप्त रहे ८ और 
जो परोपकार करनेमें सदा तत्पर रहते है ऐसे सुनिराऊ गुझपर 
सम्यक्तवादिगुणोपेता नित्या लोकाग्रवासिनः ॥२॥ महा< ? गहाधीर 
वद्धमान जिनेश्वरस्‌ | वीर निवोणदातार वंदे श्रीसन्ना.. निनम्‌ 
(॥३॥ क्रियान्मे सन्‍्मति वीर ! ईहिताथप्रदायकः। मोहस॒ <ज्जेता 
सुक्तिमीम तिनीवः ॥४॥ भव्यांगोजविकराप्तेती' विश्वरदा जका | 
तमो हरतु छोऋनग १विमेव सरस्वती ॥५॥ देयान्महा-: सि 
ओऔमवन्मुखोद्धण | सरतता कामधेनुवों सेवकहितकारि * ६ 
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सदा भसन्न रहें ॥ ७।॥ जो झुनिरान कामदेवरूपी मदोन्मत्त 
हाथीको जीतनेवाले हैं, जो क्रोध, मान, माया, लोभ, पोह आदि' 
. अन्तरड्ग शह्ठओंका नाश करनेवाले हैं और जो संसाररूपी 
महासागरके डरसे सदा मयभीत रहते हैं ऐसे मुनिराजके चरण- 
कमलोंफ़ों में सदा नमस्कार करता हूं ॥ ८ ॥ जो सज्जन दृष्ठ 
पुरुषोंके वचन रूपी सर्पेसि कभी विक्रारकों भाप्त नहीं होते हैं 
ओर जो सदा दूसरोंके हितकी ही इच्छा करते रहते हैं ऐसे 
सज्जनोंकों भी में नमस्कार करता हूं ॥९॥ जो दसरोंके कार्यो 
सदा विध्न करनेवाले हैं, जिनका हृदय सदा कुटिल रहता है 
और जो संपके समान सदा निंदनीय हैं ऐसे दुए पुरुपोंको में 
उनके डरसे नमस्कार करता हूं॥१०॥ पहिलेके महा ऋषियों के 
मुहसे सुनकर और शेप सज्जनोंसे पूछकर में श्रीगौतम- 
स्वामीका अत्यंत सुख उत्पन्न करनेवाला चरित्र कहता हूं 
॥ ९१ ॥ न्याय, सिद्धांत, काव्य, छेर, अलंकार, उपमा, 
व्याकरण, पुराण आदि शात्रोंको में सत्रथा नहीं जानता, तथा 
स््मामृतमंदोहप्रीणितसज्ञना मर | प्रमन्ना बतयः संतु परोपकृति- 
तत्पराः ॥७| कामकरीद्रनेतंअ मोहक्रोवादिनाशकान्‌ | यतिनाथान्‌ 
सदा वंदे भवाव्धिमयमीतिकान्‌ ॥ ८ ॥ विकृति यांति नो ये हि 
टुननबचनाहिमिः | सजवांस्तान्नह नोमि परेषां हितकांक्षिण:। दुने- 
नान्‌ भयतो वंदे परप्रत्यूडकारिणः | कुटिल्हृद्यान्‌ संपीकषोक विर्नि- 
दितात्रिव | १० ॥ पृ 4गिवदनाच्कूत्वा शेषानाएच्छथ सजनान्‌ । 
गौतमस्वामिनो वक्ष्ये चरेते सुसुखाकरम्‌ ॥११॥ न्यायसिदांतसतका- 
व्यछेदोडरंकारहूपकस । व्याकरणपुराणादिशाल्वीध व न वेदम्यहस्‌ 
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यह शास्र जो मैं वना रहा हूं वह भी संधि, वर्ण, शब्द, अथ, 
धातु, हेतु आदि सबसे रहित है इसलिये विद्वान पुरुषोको 
यह मेरा अपराध सदा क्षमा करते रहना चाहिये॥१२-९३॥ 

जिसप्रकार जछू कमलोंको उत्पन्न करता हे परंतु उनकी 

मुगेधिको सव ओर वायु ही फलछाता है उप्तीमकार कविलछोग 
काव्य-रचना करते रहते हे परन्तु सज्नन लोग उसे सदा 
झुद्ध करते रहते हैं। ( यह सदाकी रीति है ) ॥ १४॥ 
जिसप्रकार आमकी मेनरी कोकिलोंको वोलनेके लिये वाध्य 
करती है उसीक्रकार श्रीगोतमखामीकी भक्ति ही उनके 
जीवनचरित्रकी रचना करनेके लिये मेरे मनमे उत्साह दिव्याती 
है। मावाथ-उनकी भक्तिसे ही मे यह चरित्र लिखता हू 
॥ २५ ॥ जिमसप्रकार किसी ऊंचे पर्बतपर चढ़नेकी व्च्छा 
करनेवाले लेगड़े मनुष्यकी सब लोग हेंसी उड़ाते है उसी- 
प्रकार अति अल्पबुद्धिको धारण करता हुआ में भी इस 

चारित्रकों लिखनेकी इच्छा करता हूं इसलिये मे भी अच्छे 
कवियोकी दृष्टिमें अवश्य ही हेंसीका पात्र समझा जाऊंगा ॥२६॥ 

१२॥ सत्सधिवर्णशब्दार्थधातुहेतुविवनितम | क्रियते यन्मया 
सर्वे तत्तज्जेः क्षम्यते सदा ॥| १३ ॥ कुरवेन्ति कवैयः काव्य सन्‍्तः 
झुध्यन्ति तत्सदा | सुवते वारि पद्मानि गंध तन्वन्ति वायवः ॥१ ४॥ 

आअस्य भक्ति' करोत्येव मां हि सोद्यममानसम्‌ | ममरी सहकारस्य 
मोखये कोकिल यथा ॥ १९ ॥ अल्पमतिःकवीना ,हि हरुप्स्यामि 
हास्यमंदिर्म | चिकीएुश्ररितं खंनो गियौरोहमना इव ॥१ ६॥ जेबू- 
'ड्रीपोडथ संभाति जंवृदक्षोपछक्षितः | लवणवाधिनाविष्टो लक्षयोम- 


गाने अधिकार । [७ 
-इस मध्यको के मध्यमार्गम जम्ब॒क्षसे 
मुशोभित, ट्वणसमुद्से घिरा है + और एक ठाख योजन 


चौड़ा जम्बद्रीप शोभायमान है।।*.७)॥ उस जम्बद्रीपके प्यम 
सुदर्शन नामका प्रेर परत हैं. जो कि देवोंका स्थान है. तथा 


परपतके पु पश्चिककी और बच्दीस विदेंह 5 मव्यजीव 
सदा गोक्ष भाप करते रहते * ९0 उसी मेरुपपैतके देकिण 
उत्तरदी ओर लें मोगशमियों हे जहांके आी अ९ 

सदा पहले और दूसरे स्वगर् ही उतपन हो रहते हैं ॥९०॥ 
उन मोगभुमियोंकि दक्षिण उत्तरकी और भरत और (रावत 
नामके दो शेत्र जिनके मव्यमे शत पड़े 
हुए है. और पणी अब छह कील जिनमे 


नविस्तृतः ॥ ९ >टप ए (७ ॥ सध्ये सुदरनों ना >> बम मिरीदषीअस्त सुराह्यः !, 
पड़मिकुकाचर्क युक्त स्वीरूपमंये प्रंवे: ॥ १८ (| पुर्वपश्चिम 

द्वात्िशत् विदेहकाः । भेरोयत्र जगा सव्याः मुक्ति या ति निरंतरम, 
॥ १० ॥ दक्षिणे योस्तस्य पड़मोगमुमयो मताः । तत्रत्या मानक 
नायें यांति कप (२०% तद्क्षिणोत्तरे भारतेरावता 
सिथे । क्षेत्रे पर्कर (लय द्विसमाकुछे ॥९१॥ पड़्विश 
त्यधिक पेचश | भारत तने सत्क्षेत्र स प्रटर्क 
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द्वारा उस भरतक्षेत्र। छह भाग हो गये हे जो कि छट्द 
देश कहलाते हैं ॥ २२॥ उसी भरतक्षेत्रम एक मगध 
नामका देश है जो कि पएथिवीके तिलकके समान शोभाय- 
मान है, अनेक महा उत्सवोंसे सशोमित है और अनेक 
धर्मात्मा सब्ननोंसे भरपूर है ॥ २३ || इसके सिवाय मटम्ब, 
कवेट, गांव, खेट, पत्तन, नगर, वाहन, द्रोण आदि सब 
वातोंसे वह देश सुशोभित है ॥ २४ )| उस देशके हृथ बड़े 
ऊँचे हैं, सेदर हैं, सुख देनेवाले है, घनी छाया और फल 
फूलोंसे सुशोभिव हैं तथा ठीक कत्पदक्षोंके समान जान पइते 
हैं ॥ ५५ ॥ उस देदशके खेतोंमे मनोहर धान्य सदा उत्पन्न 
होते रहते हैं और समस्त प्राणियोंको जीवनदान देनेवाली 
ओपधियां भी खूब उत्पन्न होती हैं ॥ २८ ॥ वहांके सरोबर 
श्रेष्ठ कवियोंके वचनोंके समान शोभायमान है, वयोंकि जिस- 
प्रकार अेष्ठ कवियोंके वचन गेभीर होते हैं उसीपकार वे 
सरोवर भी गंभीर (गहरे ) थे, कवियोंके वचन जसे निर्मल 
होते हैं उसीप्रकार वे सरोवर भी निर्मल थे, कवियोंके बचन 
जेसे सरस ( वीर, करुणा आदि नो रसोंसे भरपूर ) होते है 





सदेशकम्‌ ॥२२॥ धमिष्ठसज्जनाकीर्णो नानामहोत्सवैयुत । मगधस्तत्र 
देशो5स्ति "्थिवीतिलकोपमः ॥२३॥ मटबकवेट्य्रामखेटपत्तनमासित | 
नगरवाहनद्रोणपुरस्ततसमावृतः ॥ २४ ॥ ( युग्मम्‌ )॥ यत्र महीरुहम 
भांति सफलाः प्रोन्नता वराः। सुखदाः सघनच्छायाः सुरवृक्षा इवापराः 
॥२५॥ यत्र क्षेत्रेषु सस्‍्यानि प्रोत्पच्चन्ते निरंतरम। फांतानि विश्व- 
जन्तूनां सज्जीवीषधानि च )। २६ ॥ सरांसि यत्र भासंते निम्तानि 
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उसीमकार वे सरोवर भी सरस वा जलसे भरपूर थे और 
काबयोंके बचन जैसे पत्न॑ंथ ( कमछके आकार बने हुए 
छोक ) होते हैं उसीप्रकार वे सरोवर भी पद्मवंध अथोव्‌ 
कमलोंसे मुशोमित थे ॥ २७ ॥ उस देशके पर्व॑तोंकी शुका- 
ओंगे किन्नर जातिके देव अपनी अपनी देवांगनाओोके साथ 
क्रीड़ा करते हुए और चेद्रपाके वाहक देवोंको निश्चल करते 
हुए सदा गाते रहते हैं ॥ २८ ॥ वहांके वर्नोंकी शोभाकों 
देखकर देव लोगोंके धृदय भी कामदेवके वशीयूत होजाते 
हैं ओर वे अपनी अपनी देवांगनाओंक़े साथ वहींपर क्रीड़ा 
करने लग जाते हैं॥ २९ ॥ उस देश पद' पदपर ग्वाढोंकी 
त्वियां गाये चराती थीं ओर थे ऐसी सुन्दर थीं कि उनके 
रूपपर मोहित होकर पथिक छोग भी अपना अपना मार्ग 
चलना भूल जाते थे ॥३ ०॥ वहांकी जनता पे, अथ, काम इन 
तीनों पुरुषार्थोकों सेबन करती हुई शोभायमान थी, जिनध- 
मेंके पालन करनेमें भारी उत्साह रखती थी और शीलप्रतसे 
सदा विभूषिन रहती थी ॥ ३१ ॥ वहांपर श्री जिनेन्द्रदेवके 
विमलानि च | सरप्तानि सपत्मानि बचनानीव सत्कवे: || २७ ॥ 
कंदरेपु गिरीद्राणां गायंति यत्र किन्नराः। स्वस्नीमिः क्रीडया युक्ताः 
स्थिरीकतेंदुवाहना: ॥ २८ ॥ अमरा यत्र दीव्यन्ति स्ववधूमिः सम 
पराः | वनभोभां समाठोक्‍्य कामनिनितचेतसः ॥२९॥ पशथिका वत्र 
यंथान नाक्रामति पदे पदे । गोपसीमंतिनीरूपसंस्तक्तमानस! श्रुवस्‌ 
॥३ ०॥ शोभते जनता यत्र त्रिवर्गपु परायणा | जिनधम्ममहोत्साहाम 
सुशीर्खतभूपिता ॥३ १॥ यत्र वसुमती जाता भूमी रत्नादिसछनम | 
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गर्म कल्याणकके समय जो रज्नोंकी वर्षा होती थी उस ओए 
धनको धारण करती हुई वहांकी प्ृथ्ची वास्तवर्म वसुमती 
( धनको धारण करनेवाली ) होगई थी ॥ ३२ ॥ उसी मगध 
देशम अनेक प्रकारके पदार्थेसि भरपूर, मनुप्प और देवोंसे 
सुशोभित तथा खगे छोकके समान सुन्दर राजगृह नामका 
नगर शोभायमान है ॥ ह३३ ॥ उस नगरके चारों ओर वहुत 
ही ऊँचा कोद शोभागमान था। वह कोट बहुत ही सुन्दर था, 
पक्षी और विद्यापरोंके मागेको रोकता था और गछ्छु ओके लिये 
भय उत्पन्न करता था ॥३४॥ उस कोटके चारों ओर मनोहर 
खाई थी जो कि निभक जलसे भरी हुई थी ओर प्रफुछित 
हुए कमलोंकी छुगन्धिके छोमसे अनेक श्रमरोको उकद्धा कर- 
नेवाली थी ॥३५॥ उस राजग्रह नगरमें चेट्रमाके समान खेत 
वर्णके अनेक जिनालय शोभायपान थे और वे अपनी शिखरपर 
उड़तेवाढी पताकाओंसे आकाशको छू रहे थे ॥| ३६ ॥ बहांके 

; उत्तम मनुप्य जल, च्‌दन आदि आदो द्च्योंसे भगवान श्री 
जिनेद्रदेवके चरणकमलोंकी पूजा करते थे और उनके चरण- 
दधाना श्रीनिनेन्द्राणा गरभकल्याणस्मवस्‌ ॥३२॥ अनेकबस्तुसपुण 
देवनरसमाश्रेतम्‌ । राजगृह पुरं तत्र भातीव नाकपत्तनम ॥३३॥ 
यज्नगरबहिभागे शारस्तुगोउस्ति सुन्दरः | संरुदखगनियाणो वेग्विगै- 
भयम्रढ: ॥ ३४ ॥ प्राकारखातिका रम्या दधाति विमक जलम्‌। 
पद्मसुगेधिलोभेन प्राप्तश्रमरसंचयम्‌ || ३५ || यत्र श्रीनिनचेलानि 
भाति चेद्रसितानि हि। शिखरस्थपताकाग्रमरएशितांवराणि वै ॥३६॥ 
यत्र जलादिमिद्नेन्येर्ा कुंति सनराः | निनेन्द्रपादयुग्मस्य द्नाद 
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कमलोंके दर्शन कर वहुत ही प्रसन्न होते थे || ३७ ॥ वहांके 
धर्मात्मा पुरुष मांगनेवालोंके लिये उनकी इच्छासे भी अधिक 
दान देते थे और इसप्रकार चिरकालठसे धनका सँग्नह करने- 
वाले कुवेरको भी छज्जित करते थे ॥ ३८ ॥ वहांके तरुण 
पुरुष अपनी अपनी ख््ियोंकों छुख पहुँचा रहे थे ओर वे 
स्त्रियां भी अपने हाव, भाव, विछास आदिके द्वारा देवांगना- 
ओंको भी लज्जित कर रही थीं ॥३५॥ उरा नगरके परोंकी 
पेक्तियां बड़ी ही ऊंची थीं, बड़ी ही सुंदर थीं और बहुत 
ही अच्छी जान पड़ती थीं तथा वे अपनी सफेदीकी सुंदर 
शोभासे चंद्रमंडछको भी हंस रही थीं ॥४०॥ वहांके वाजा- 
रोंकी पंक्तियां बहुत ही सुंदर थीं, उनकी दीवाछे माणियोंसे 
सुशोमित थीं और सोना, दस्त, धान्य आदि अनेक पदा्थोका 
लेन देन उनमें हो रह्य था॥ ४१॥ उस्त नगरमे श्रेणिक 
नामके राजा राज्य करते थे। उनका हृदय सम्यग्द्शनसे 
अत्यंत दृदू था और नमस्कार करते हुए समस्त सामंतोंक 
मुकुटसे उनके चरणकमल ददीप्यपान हो रहे थे ॥ ४२ ॥। 

ह्टचेतपः ॥ ६७ ॥ घमिष्ठा यत्र सद्दाने ददतेअर्थ्रीच्छवाधिकस्‌ | 
लब्णयंत इब श्रीदं चिरसीचितवित्तकस्‌ ॥ ३८ | तरुणा यत्र कुर्वेति 
कामिनी सुखपतगताम्‌ | हावभावविलाप्तांथेस्ताडितामरसुन्दरीम्‌ ॥१९॥ 
गरद्ाली रानते यत्र पोतेगा सुन्दराकृतिः | चेद्रवित्रे हसंतीव रवेत- 
सुधांसुओोमया ॥ ४० ॥ यडइरानयो भांति मणिरजितमित्तयः | 
सुबर्णवख्रधान्यादिक्रियाणकप्रमंडिताः ॥० १॥ नमिताशेषसामंतमुकु- 
2दीपितपत्कन: | भूपो<भृच्छेणिकस्तत्र सम्यत्तवदढचित्तकः ॥8 रो 
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उनके राज्य समस्त प्रजा धम-साधन करनेमें सदा तत्पर 
रहती थी और मय, मानसिक वेदना, शारीरिक वेदना, 
संताप, दुःख, दरिद्रता आदि सब छेशोंसे अलग रहती थी 
॥ ४१ ॥ वे महाराज अ्रेणिक अपने रुपसे कामदेवकों भी 
लज्जित करते थे, अपने तेजसे मृर्यको भी जीतते थे और 
याचक्कोंके लिये उनका कल्याण करनेवाला दान देकर कुबे- 
रको भी नीचा दिखाते थे॥ ४४॥ विधाताने समुद्रसे 
गम्भीरता लेकर, चन्द्रगासे सुन्दरता लेकर, प्रतसे निश्चलता 
लेकर और इन्द्रके गुरु बृहस्पतिसे बुद्धि लेकर उन राजा 
अ्रेणिकम गम्भीरता, सुन्दरता, निश्चलता ओर बुद्धिमत्ता आदि 
गुण निर्माण किये थे ॥ ४५ ॥ वे महाराज भ्रेणिक तीनों 
प्रकारकी शक्तियां धारण करते थे, संधि, विश्व आदि छहो 
गुणोंको धारण करते थे, धमे, अथ, काम इन तीनों पुरुपा- 
थोकी सदा सिद्ध करते रहते थे और समस्त इंद्रियोंको अपने 
वश रखते थे ॥ ४६ ॥ पूर्ण चन्द्रभाके समान उनकी निर्मल 
' कीति चारों दिशाओंमें घृम रही थी। यदि ऐसा न होता तो 
यर्मिन्‌ सति प्रजा' सवा व्भूवुद्पतत्पराः॥ भवाधिव्याधिसन्ताप- 
दुःखदारिब्रवनिताः ॥४ ३॥ रूपेण तनिता5नेगस्तेमसा मितभास्कर | 
जिगाय रामरान स॒ याचके हितदानतः ॥४ ४॥ गांभीय जलूघेः सौम्य 
चन्द्रस्य स्थिरतां गिरेः। मति सुरग्रोलोत्वा धान्नास्मिन्निर्मिता गुणाः 
॥४५॥ शक्तित्नय दधानो यो वभूव पड़गुणान्वितः | त्रिवग साध- 
यज्षित्य वशीद्ताक्षवगेंकः ॥४ ६॥ सुकीतियस्य विभाम दिलक्षु पूर्णदु- 
निरमछा । अन्यथा सुरसुन्दयः कथ गायंति तदगुणान्‌ ॥ ४७ ॥, 
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देवांगनाएँ प्रत्येक स्थानपर उनके गुणोंका किसप्रकार गान 
कर सकती थीं * भावाथे-देवांगनाएं सब जगह उनके गुण 
गाती थीं इसीसे मालूम होता था कि उनकी कीति सत्र ओर 
फंली हुई है ॥ ४७ ॥ उनके शब्ञुओंका समुदाय व्याकुल हो 
गया था, क्षणमंगुर वा क्षणमे ही नाश होनेवाला होगया था 
और द्वितीयाके चन्द्रमाकी कछाके समान अस॒न्त क्षीण होगया 
था | ४८ ॥ उनकी बुद्धि सूर्यकी प्रभादेः समान खमावसे ही 
प्रतापदुक्त थी ओर इसीलिये वह चारों प्रकारकी राजविद्या- 
ओको प्रकाशित करती थी ॥ ४९ ॥ जिसप्रकार कांमदेवके 
रति है और इंद्रके इंद्राणी है उसीपकार उन महाराज ओ्रेणि- 
कके कांति और ग्ुणोंसे छशोभित चेलना नामकी रानी थी 
॥ ५० ॥ उस रानीके नेत्र हिरणीके समाच थे, उसका मुख 
चंद्रमाके समान सुंदर था, उसके केण व्याप थे, कटि क्षीण 
थी, कुच कठिन और घड़े थे, वह बहुत ही मनोहर थी, 
उसदा माथा विस्तीण था, नोक तोतेके समान थी, भोहें सुंदर 
थीं, वचन मीठे थे, उसका गमन मदोन्मत्त हाथीके समान 
यद्ररिसंहतिनीता विकछा क्षणमंगुरा । अमूरिसंडलाक्रांतिद्वितीयेंदु- 
तनुयथा ॥०८॥ चतलो रानविद्या हि प्रधोततेस्म यन्मतिः | निम्त- 
गैना प्रतापाढ्या कराष्ठामेव त्विपांपतेः || ४९॥ तस्वाभूचेलना राप्ता 
सुकांतिगुणगीरवा । कामस्य रतिदेवीव शचीवापि दिवस्पतेः ॥९ ०॥ 
मृगेक्षणा च सोमास्या श्यामकेशा छुशोद्री | पीतपयोधरा रम्या 
विस्तीरणभालपट्टिका ॥९ १॥ कीरगंधवहा सुझ्रःसुवाक्‌ मत्तेमगामिनी 
सुनामिः सुकुमारांगी सुनखी गुणपूरिता ॥ ९२ ॥ प्दा तुष्टा पवि- 
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था, उसकी नाभि सुदर थी, अंग प्रत्येश सब सुकुमार थे, 
नख छुदर थे, गुणोंसे वह भरपूर थी, वह सढा संतुष्ट रहती 
थी, उसका आत्मा पवित्र थी, बुद्धि अच्छी तीहक्ष्ण थी, वह 
झुद्धवशंम उत्पन्न हुई थी, हाव, भाव, विछास आदि गुणोसे 
सुशोभित थी, द्वियोंमें प्रधान थी, पतित्रता थी, याचककोंके 
लिये हित करनेवाला श्रेष्ठ दान देनेवाडी थी. जी और 
बतोंसे विभूषित थी, उसका हृदय सम्पन्दशनसे भरपूर था, 
और वह जिनधर्मके सेवन करनेमें सठा तत्पर रहती थी 
॥ ५१-५४ ॥ अनेक देशोंके खामी, चारों प्रकारकी सेनासे 
सुशोभित और बडे समृद्धिशाली राजा श्रेणिक उस चेलना 
रानीके साथ अनेक प्रकारके भोग भोगने हुए निवास करते 
थे ॥ ५५॥ 

अधथानंतर-अतिम तीर्यकर भगवान्‌ श्रीमहावीरखामी 
अनेक देशोंमें विहार करते हुए विपुलतचल पर्वेतके मसतकपर 
समवसरणके साथ आ विराजमान हुए ॥ ५६ ॥ वे भगवान्‌ 
महादीरस्तरामी तीन छत्नोंसे खुशोभित थे और भव्य जीबोंको 
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धर्मोपदेशरूपी अमृतका पान कराकर उनके पापरूपी विपको- 


त्रात्मा सुमतिः शुद्वशना | हावभावविलासाद्या मतछिका पतित्रता 
॥९३॥ याचकहितसद्दात्री सुशीर्खतभूषिता | सम्यक्तवनिभरस्वता 
जिनधमरता सदा ॥९ ४॥| ( पंचमिः कुलकम्‌ ) || भुनन्‌ भोगान्‌ तया 
सार संतस्थे अणिको रृपः | समृद्यो देशसंयुक्तश्रतुरंगवलान्वितः 
॥ ९९ ॥ अथ तीथकरों वीरो विपुलाचरूमस्तके | आगतो विहरन्‌ 
देशान्‌ समवस्तिरानितः ॥९ ६॥ घर्मोपदेशपीयूषपानतो भव्यदे हि- 
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दूर करते थे ॥ ५७ ॥ उन भगवान्‌ म्रहावीरस्वामीदे साथ 
गोतम गणधर आदि अनेक मुनियोंका समुदाय था और 
मुरेन्द्र, नरेन्द्र, खगेन्द्र आदि सब उनके चरणकमलोंकी सेवा 
करने थे | ५८ ॥ उन भगवान्‌ महावीरस्वामीके पुण्यके 
माहात्म्यससे सिंह, हाथी, चूहे, बिल्ली आदि जातिविरोधी 
जीव भी अपना अपना घर छोड़कर परस्पर प्रेम करने लग- 
गये थे ॥ ५९ ॥ भगवानके पधारनेके साथ ही सब ह॒क्ष फल- 
फूलोंसे सशोमित होगये थे, सव हक्षोंसे सुगन्ध छूटने छगी 
थी और थे सत्र कल्परक्षोंक समान असनन्‍्त सुन्दर दिखाई 
देने लगगये थे ॥६०॥ इसप्रकार भगवान्‌ महावीरखामीको 
देखकर मालीके हृदयमें वड़ा ही आश्रय हुआ और उसने 
हाथ जोड़कर भगवानको नमस्कार किया ॥ ६१ ॥ तदनतर 
उसने सब ऋतुओंके फल फूछ लिये और फिर वह प्रसन्न- 
मुख होकर महाराज अ्रेणिकके राजमवनके द्वारपर जा पहुँचा 
॥ 5२ ॥ मालीने वहां जाकर द्वारपालसे कहा कि तू महारा- 
नाम । पापविष हरन स्वामी छत्रत्रयविभूषितः ॥९७॥ श्रीगोतमगर्णे- 
द्रादिमुनिवृन्दसमाश्रितः | सुरासुरनराधीशसेव्यमानक्रमास्वुजः ॥९ ८ 
( त्रिभिः कुलकम )॥ यत्पुण्यस्य सुमाहात्म्यादभूवन्मुक्तवेरिण: ।' 
सिंहनागविडालाखुप्रमुखाः प्रीतिमेडिताः | ५९, ॥ यदागमाददुमाः 
सर्वे3भूवन्‌ सत्फलिताः शुभाः | सपुप्पाः कव्पवृक्षा वा सुरमिंगध- 
सेयुताः ॥६०॥ एवं विध मिंन वीर दा साश्रयमानसः | बनमाली 
, ननामासौ सेग्रोजितकरांनलिः ॥ ६१ ॥ सबेतुन फढं पुष्प गृहीत्वा 
” बनमालिकः [ भृपतिमंदिरद्वारे संस्थितो विकवाननः ॥६२॥ तेनोक्ते 
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जको खबर कर दे कि माढी आपके समीप आना चाहता है 
॥ ६३ ॥ द्वारपालने जाकर महाराजसे निवेदन किया कि 
हे महारान ! माली आया है ओर यहां आनेके लिये आपकी 
आज्ञा मांगरहा है।।<४॥ महाराजने द्वारपालको आता दी कि 
तुम शीघ्र ही उसे यहां लेआओ | तदनन्तर वह माली उस द्वारपा- 
लकी आज्ञासे महाराजके समीप पहुँचा॥ ६५ || उस राजसभांमे 
सिहसनपर विराजमान हुए महाराज श्रेणिकको देखकर उस 
मालीने हाथ जोड़े और फिर छाये हुए फल पुष्प समपण 
कर नमस्कार किया ॥ ६८ ॥ असमयम उत्पन्न हुए और 
असंत आश्वय उत्पन्न करनेवाले उन मनोहर फल पुणोंफो 
देखकर महाराज श्रेणिक अपने ह्ृदयमें बहुत ही प्रसन्‍न हुए 
॥ ६७ ॥ तथा उन्होंने उस मालीसे पूछा कि व्‌ कल्याण 
करनेवाले इन फल पुष्पोंको कहांसे लाया है ! इसके उत्तरमे 
मालीने महाराजसे मीठे वचनोंमें कहा कि हे महाराज ! विपु- 
लाचल पत्रतके मस्तकपर ती ना लोकोंके इंट्रोंके द्वारा पूज्य ऐसे 
द्ारपालेति रानाने त्वे समादिश | वनपारः समायातुमिच्छति मव- 
दंतिकम्‌ ॥ ६३ | वनाधिपः समायातस्तवादेश स॒ वाच्छते | सोपि 
तत्र ततो गत्वा जगादेति क्षितीश्वरम ॥६४॥  राजावादीदद वो द्वा स्थ 
तेनातआ्रागम्यतां हुतस्‌। वनमाली तडादेशाज्गाम रृपसन्रिधिस ॥६५९॥ 
सिहासने समासीन पाथिव वीक्ष्य स्स॒दि | सोडपि एष्पफलं ठत्वा 
प्रणनाम छुूताजछि. ॥६६॥ अकाल्पभर्य कांतं सूरिविस्मयक्रारणस्‌ | 
युप्पफलादिक दष्शा जहपे अ्रेणिको हुदि ॥ ६७॥ आनीतानि त्-या 
के जि शर्मदानि वे | सोअबबीदिति तां सूक्ति वकभां बन- 
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भगवान्‌ श्रीमदावीरस्तामी पधारे हैं ॥६८-६९॥ है महाराज ! 
उन्हींके प्रभावसे इच्छानुसार फलको देनेवाले और अत्पेत 
आश्चय उत्पन्न करनेवाले ये सब प्रकारके फल पुष्प प्रगट 
हुए हैं ॥ ७० ॥ यह सुनते ही महाराज उठे और जिस 
दिशाकी ओर विपुलाचल पर्वत था उस दिशाकी ओर सात 
पेड चछकर बड़ी भक्तिके साथ भगवान महावीरस्वामीको 
नमस्कार किया । तदनतर फिर वे अपने सिहानपर आ 
विराजमान हुए ॥७१॥ महारागने प्रसन्‍न होकर, वस्ध आश्ू- 
पृण देकर उस मालीका आदर सत्कार किया, सो ठीक ही 
है क्योंकि प्रिय मसुनिराजफे पधारनेपर कोनमा जीव संतुष्ट 
नहीं होता है भावाथ-सभी जीव संतुष्ट होते हैं ॥७२॥ महा- 
राजने दर्शनाथ सबको चलनेके लिये भव्य जीवोंको प्रसन्‍न 
करनेवाली भेरी वजकई | उसे सुनकर सबलोग चलनेके लिये 
तैयार होयये ॥ ७३१ ॥ महाराज श्रेणिक अयनी रानी चेछ- 
नांके साथ, नगर निवासियोंके साथ और सेना » साथ हाथी 
पालक ॥६ ८॥ स ते जगाद भूपेंद्र | विपुलाचलमस्तक | मदावीर 
समायानखिसुबनेंद्रप्पूनित: ॥६९॥ अतिविस्मयकारोंणि विश्वपुष्प- 
फलानि व | तत्पभावान्तृपाभूवत्‌ मनोवांच्छितदानि £ ॥ ७० ॥ 
सप्तपद्ाव 4 गत्वा संनम्य तदिश रूप: | मक्तिभारेण उसुक्तः पिंदा- 
सने (थिता बरः ॥७१॥ हुएः से पूनयित्वा त वर्राभःणदु'नतः | 
को न तप्यत सज्मंतुः प्रिये समागते मुनी ॥७२॥ से भेरीं दापया- 
मास्त सव्यटर्पप्रदायिकास । तदा छोका हि ता श्वुत्वा बसृबुर्गमनों 
त्सुकः ॥०३॥ सप्रियो नागेरे! सादे ससेनो दपिताननः।वीगसन्द 
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या 
सवार होकर वड़ी प्रसन्नतासे भगवान महावीरखामीके 
दर्शनके लिये चले || ७४ ॥ सबके साथ श्री महावीरस्वामीके 
शुभ समवसरणमे पहुँचकर महाराज श्रेणिकने मोक्षके अनन्त 
सुख देनेवाली भगवानकी स्तुति करना भारम्भ की ॥७५॥ 
हे भगवन्‌ ! संसारमें आप परम पात्र हे इसलिये आपकी जय 
हो, आप संसारसागरसे पार करनेवाले हैं इसलिये आपकी 
जय हो, आप सवका हित करनेवाले है इसलिये आपकी 
जय हो और आप सुखके समुद्र हें इसलिये आपकी जय हो 
॥9६॥ आप संसारी जीवोके परम मित्र है इसलिये हे पर- 
मेप्ठित ! आपके लिये नमस्कार हो, आप सेसाररुपी महासा- 
गरसे पार होनेके लिये जहाज है इसलिये हे मोक्ष भाप्त करा 
नेवाले भगवन्‌ ! आपको नमस्कार हो ॥७७॥ आप गुणोकी 
खानि है और संसारसे असन्त भयभीत है इसलिये आपको 
नमस्कार हो, आप कर्मरूपी शत्रुओंका नाश करनेवाले है और 
विषयरूपी विषको दूर करनेवाले है इसलिये आपको नमस्कार 
हो ॥७८।॥ हे गुणोंके समुद्र ! हे खामिन्‌ ! हे मुनियोमें श्रेष्ठ ! 





चचालासी समारुह्म सुदस्तिनस्‌ ॥७४| स समासाधय वीरस्य सम- 
वसरण शुभम्‌ | स्तुति कतुं समारेभे निवोणसुखदायिकाम्‌ ॥७५॥ 
जय परमपात्र त्वं! जय सप्तारपारग ! | जय सुहितकतेस्त्व॑ जय त्वं ! 
-खुखसागर ! ॥७६॥ जगत्परममित्राय परमेछिन्नमो5त्तु ते। मवाठिध- 
तरपोताय शिवदायिन्नमोउस्तु ते ॥७७॥ संस्तारभयभीताय नमस्‍्तुम्ये 
झुणाकर : | विषापह नमस्तुम्यं कमशतन्रुविनाशिने॥७ ८॥ गुणसरित्पते ! 
स्वामिन्‌  मुनिपुगव भो निन ! । क्ते क्षमों गुणान्‌ वक्त कविवाचा- 
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है जिनराज ! आपके गुण कवियोंके वचनोंके भी अग्रोचर हैं 
अतएव आपके गुणोंका वर्णन करनेके लिये इस संसारमे कोई भी 
समय नहीं है॥ ७९ ॥ इसप्रकार भगवान महावीरस्वामीकी 
स्तुतिकर और गौतम आदि समस्त मुनिराजोंको नमस्कार कर 
वे महाराज श्रेणिक मनुष्योंक्े कोठेमें जाकर बैठ गये ॥८०॥ 
तदनंतर भगवान्‌ महात्रीरखामीने भव्य जीवोंको प्रबुद्ध कर- 
नेके लिये-उन्हें समझानेके लिये परम आनंद उत्पन्न करनेवाला 
मनोहर धर्मोपदेश देता प्रारंभ किया | ४१॥ मुनि और 
आवकोंके भेदसे धमं दो प्रकारका है। उनमेंसे मुनिधर्मसे 
मोक्षकी सिद्धि होती है और श्रावकपमसे खर्गछुखकी सिद्धि 
होती है | ८२ ॥ सम्यर्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्‌- 
चारित्रके मेदसे वह मोक्षमाग तीन प्रकारका है ( तीनोंका 
समुदाय ही मोक्षमाग है ) उनमेंसे जीव, अजीव आदि सातों 
तत्वोंका यथार्थ श्रद्धान करना ही सम्यग्दशन कहलाता है 
॥ ८३ ॥ वह सम्यग्दशन दो प्रकारका है। एक निसमेसे 
(उपदेशादिकके बिना) उत्पन्न होनेबाला निसगेज और दूसरा 
मगोचरान्‌ ॥७९॥ इति स्त॒र्ति विधायासी महावीरस्य सत्रभोः | 
गौतमादीन्मुनीनत्वोपविष्टो नरकोष्ठके ॥ ८० ॥ ततो बीरो वचो5 
वादीत्परमाहादकारणम्‌ | धर्मोपदेशक कांत॑ भव्यसंबोधहेतवे ॥८१॥ 
यतिश्रावकभेदेन धर्मेस्तु डिविषो मतः | सुक्तिरायेन संसाध्या दविती- 
येन सुरालयः ॥ ८२॥ सर सम्यग्दशनज्ञानचारित्रभेदतस्रिधा | 
तत्वायश्रद्धानं यहत्सम्ब्दर्शने मतम्‌ ॥८३॥ तचापि विविध नेये 
निरर्गीधिगमात्युनः | एकक्अलनो भेदाः कथिताः श्रीमिनेश्वरे." 


म्क 
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अधिगम वा उपदेशादिकसे होनेवाला अधिगमज। इन दोनोंके 
 औपशमिक, क्षायिक तंथा क्षायोपशमिकके भेदसे तीन तीन 
भेद श्री जिनेद्रदेवने कहे हें ॥८४॥ अनंतानुबधी कोध, मान, 
माया, लोभ, मिथ्यालर, सम्पकूमिथ्याल और सम्यकूम्रकृति- 
मिथ्यात्र इन सातों प्रक्ृतियोंके उपशम होनेसे ओऔपशमिक 
सम्यग्दर्शन प्रगट होता है, इन सातों प्रकृतियोंके क्षय होनेसे 
क्षायिक सम्यग्दर्शन होता है और पहिलेकी छह प्रक्ातियोंकि 
उदयाभावी क्षय होनेसे तथा उन्हीं सतताव स्थित पक तियों के उप- 
थाम होनेसे तथा देशघाती सम्यक्मकृतिमिथ्यात्वके उदय होने से 
क्षायोपप्रमिक सम्यग्दशन होता है ॥ <५॥ पदार्थक्रे सच्चे 
ज्ञानकों सम्यग्ञान कहने हैं। वह सम्यग्ज्ञान मत्ति, श्रत, अवाधि, 
सनःपर्यय और केबलज्ञानके भेदसे पांच प्रकारका कहा जाता है 
0॥८७॥ जैन शात्धोंमें पापरूप क्रियाओं के साग करनेको सम्यक- 
चारित्र कहते हे। पांच महात्र॒त, पंच समिति और तीन 
जुप्तिक भेदसे वह चारित्र तेरह प्रकारका गिना जाता है॥<णा 
अटरह दोषोंसे रहित स्येज्ञ देव अ्रद्धान करना, अर्दिसा 
रूप धरममे श्रद्धान करना और परिग्रह रहित गुरुम श्रद्धान 
करना सम्पग्दर्शन कहलाता है ॥८४॥ संवेग, निर्वेद, निदा, 


(॥८४॥ सप्ताना श्रद्धतीना वे जमादुपशम क्षयात्‌ | क्षायिक मिश्र 
यप्टशमादेकोदयात्पुनः ॥८५॥ प्रचोधो यत्पदार्थाना सम्यग्ज्ञान तदु- 
च्यते । तन्च पंचविध ज्ञेय मतिश्रतादिभेदतः || ८६ ॥ पापक्रिया- 
निवृत्तियत्तचारित्रे मिनागमे | महाव्तादिभेदेन श्रयोदशविध मतम्‌ 
॥ <७ ॥ दोषेमुके च स्वज्ञे धर्म हिंस्तादिवर्मिते | नि'स्तगे सुगुरी 
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गहाँ, शम, भक्ति, वात्सल्य और कृपा ये आठ सम्यस्दर्शनके 
गुण कहलाते हैं ॥ <९ ॥ भूख, प्यास, बुढ़ापा, द्वेप, निद्रा, 
भय, क्रोध, राग, आश्चर्य, मद, विपाद, पसीना, जन्म, मरण, 
खेद, मोह, चिंता, रति ये अगरह दोप कहलाते हैं । (सज्ञ 
देव इन्हीं अगरह दोषोंसे रहित होते हैं ) ॥९०॥ आठ यद, 
तीन मूहता, छह अनायतन, और शैका, कांक्षा आदि आठ 
दोप इसप्रकार सम्यग्दशनके पच्चीस दोष कहलाते हैं |९१॥ 
दत ( जूआ ), मांस, मग्र, वेश्या, परस्री, चोरी और शिकार 
ये सात व्यसन कहलाते हैं। बुद्धिमानोंकी इन सातों व्यस- 
नोंका त्याग कर देना चाहिये ॥ ९२ ॥ जाति, कुछ, धन, 
रूप, ज्ञान, तप, वल, वढ़प्पन, इन आठोंका अभिमान करना 
आठ मद कहलाते हैं | विद्वानोंकी इन आठों मदोंका त्याग 
कर देना चाहिये ॥ ९३ ॥ मत्र, मांस, मधुका साभ और 
पांचों उदंवरोंका साग ये आठ मूलयुण कहलाते हैं| प्रत्येक 
ग्रहस्थकों इन आठों मूछ्गुणोंका पालन अवश्य करना वाहिये 
श्रद्धा या सम्यत्तव मत हि तत ॥ ८८॥ संवेगश्रापि निर्बदा निंदा 
गहाँ तथा शमः | सम्यक्तवेड्टी गुणाः संति भक्तिवीत्सल्यक छुपा 
॥८९॥ क्षुत्तट्नरारतिनिद्रा भीरुट्‌ रागोडुत समय: विपादस्वेद नन्‍्मांता 
खेदमोही स्मृतिद्टिप: ॥९ ०॥ अ्टी मदाखयो मूढास्तथानायतनानि 
पट | अ्टी दकादयश्रापि दष्टिदोगाः बुंधमताः॥ ९१ ॥ छत मांसे 
सुरापाने वेश्यान्यदारसेवने | चौथे च झुगया सप्त व्यसनानि ल्जें- 
त्छुधीः ॥ ९२ ॥ नातिः महाकुठो लक्ष्मीः रूप ज्ञान तप ब्ल्म्‌ | 
शिल्पिरितिमदाश्रा्टी कतैव्या नहि कोविंदे! ॥९१॥ मसयमाममघु- 
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॥ ९४ ॥ मद्का त्याग करनेवालोंको दूध छाछ मिले हुए, 
दो दिनके रक्खे हुए दही, छाछ, कांगी और चलितरस अन्न 
इन सब चीजोंका साग कर देना चाहिये ॥९५।॥ इसीप्रकार 
मांसका याग करनेवालोंको चमढ़ेमे रक्खा हुआ घो, दूध, 
तैल, पुष्प, शाक, मक्खन, केंद्मूछ; ओर वीधा ( घुना ) 
अन्न कभी नहीं खाना चाहिये ॥ ९६ ॥ धमौत्मा छोगोंको 
चेंगन, सूरण, हींग, अदरक, और बिना छना पानी वा दूध 
कभी ग्रहण नहीं करना चाहिये | इनका स्वेधा त्याग कर 
देना चाहिये॥९७॥ रमास, उड़द, मूंग, सुपरी आदि फलोंको 
विना तोड़े नही खाना चाहिये तथा अज्ञात फलोंका भी 
सर्वेथा त्याग कर देना चाहिये ॥ ९८ ॥ द्सीप्रकार बुद्धिमान 
लोगोंकी शहतका भी संवेथा स्राग कर देना चाहिये। क्योंकि 
शहतके निकालनेमभ अनेक जीवोका घात होता है, अनेक 
मविखयोंका रुविर उसमे मिला रहता है और इसीलिये वह 
लोकमें भी अत्येत निदनीय गिना जाता है ॥ ९९ ॥ इनके 
सिवाय देशत्रती श्रावकोंको दशन, व्रत, सामायिक, प्रोपधो- 
त्यांगेः सहोढुवरपचंकेः | अष्टी मूलगुणाः प्रोक्ता' पाल्यते गृहमेधिनिः 
॥९४॥ दुग्धतक्रपरिक्षिप्ता ठघितक्र दिनद्वयम्‌ | कांजिक विरस चाने 
न ग्राह्म मचवनिभिः ॥ ९५ | चमेश्नतपयस्तेल पुप्पशा्क नवाज्य- 
कम्‌ | कदमूल च विद्धान्न न सेव्य मासवर्णिते. ॥ ९६ ॥ वृत्ताऊ 
सूरणं चेव हिगुक श्वगवेरकम्‌। अगालितपय पान हीयते धर्मबुद्धिमि 
॥९७॥ कोशिकामापसुद्गादें:ः फल्मज्ञातनामकम्‌ | अछिन्नफलपूगा- 
दिफल सड्िन गृह्मते ॥९ ८॥ नीवनिधनसमभूत मश्षिकारुधिरान्वितम। 
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पवास, सचित्तयाग, राजिशुक्तित्याग, ब्रह्मचय, आरंभत्याग, 
परिग्रहत्याग, अनुमतित्याग और उद्दिए्तत्याग इन ग्यारह 
प्रतिमाओंका पालन करना चाहिये ॥१५००-१०२॥ अहहिसा 
अणुब्रत, सत्य अणुत्रत, अचोये अणुव्रत, बह्मचय अणुब्रत, 
परिग्रहपरिमाण अणुब्रत ये पांच अजुव्रत कहलछाते हैं। श्राव- 
कोंको इनका भी पालन करना चाहिये ॥ १०३ ॥ दिखत, 
देशब्रत और अनथ॑दंडविरितिव्रत ये तीन गुणत्रत कहलाते हैं। 
आवकाचारको अच्छी तरह जाननेबाले श्रावकोंको इनका भी 
अयत्नपूत्रक पान करना चाहिये ॥ १०४ ॥ छहों कायके 
जीवोंपर कृपा करना, पांचों इंद्रेयोंकी तथा मनको वशमें 
करना, तथा रौद्रध्यान और आतेध्यानका त्याग कर देना 
सामायिक कहलाता है। यह सामायिक श्रावकोंकों नियत 
समयपर अवब्य करना चाहिये ॥१०५॥ अष्ठमी चतुर्दशीके 
मधु लोकविनियं च कः सुधीः पातुमिच्छति ॥९९॥ आधे सुदर्शन 
ज्ञेय व्रते सामायिके तथा | सुप्रोपषोपवासो5थ सबचित्तवस्तुवरननस्‌ | 
॥ १०० ॥ रात्रिभ्ुक्तिपरित्यागो ब्ह्मचर्यंसुपालनस्‌ | आरम्भरहित- 
आपि परिग्रहप्रमाणकः ॥ १ ० १॥ अननुमोदन चेवम्ुपदेशविवजितम। 
गकादण च पाछय॑ते प्रतिमा देशव्रतिभिः ॥ १०२ ॥ जीवद॒या च 
सत्य चास्तेयं च ब्रह्मचर्यता । परिग्रहप्रमाणं चाणुब्रतपंचक॑ मतम्‌ 
॥१ ०३॥ दिग्देशानर्थदंडेम्यो विरतियों गुणब्रतम्‌ | आवकाचारपा- 
रींगेः पालनीये प्रवत्नतः ॥१०४॥ रूपा पड़जीवकायेषु पंचाक्षचि- 
त्तरोघनम्‌ | रौद्रारतध्यानसंत्यागो यस्तत्सामायिक्रे मतम्‌ | १०१ ॥| 
अष्टम्यां च चत॒देद्यां रोष त्ेतमाचरेत्‌ । जपन्यमध्यमोत्ठटमेदेन 
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दिन प्रोपधोपवास करना चाहिये। वह प्ोपधोपवास उत्तम, 
मध्यम, जमन्यके भेदसे तीन प्रकारका माना जाता है॥९२०६॥ 
चंदन केशर आदि पदार्थोक्रा छगाना भोग कहलाता है तथा 
बख्र, आभूषण आदि पदाये उपभोग कहलाते है। इन दोनों 
प्रकारके पदार्थोकी संख्या नियत कर लेनी चाहिये। इसको 
भोगोपभोगपरिमाणत्रत कहते हे। श्रावकोंको इसका भी 
पालन करना अत्यावत्यक है ॥ १०७ ॥ ज्ञानदान, औपध- 
दान, अभयदान और आहारदानके भेदसे दान चार प्रका- 
रका कहलाता है। यह चारो प्रकारका दान अपनी शक्तिके 
अनुसार ग्रहत्यागी झुनियोंके लिये देना चाहिये। इसको 
अतिथिसंविभागव्रत कहते है ॥१०४८॥ वाह्य और आभ्यंतरके 
मेदसे दो प्रकारका छुद्ध तपश्चरण कहलाता है। यह ढोनों 
प्रकारका तपश्चरण तक्त्वज्ञानियोंकों अपने कम नष्ट करनेके 
लिये अवच्य धारण करना चाहिये ॥१०९॥ इसप्रकार महाराज 
अणिक मुनिधष ओर श्रावकपमं, दोनों प्रकारके धर्मोको छुनकर 
चंहुंत ही प्रसन्न हुए सो ठीक ही है, भरे अम्ृतके घढ़ेको पाकर 
कोन संतुष्ट नहीं होता ! अथात्‌ सभी संतुष्ट होते हैं ॥११०। 
तत्त्रिधां मतम्‌ ॥ १०६ || घनचेदनलेपाया वस्प्रविभूषणादयः | 
क्रमात्सज्या विधातव्या भोगोपभोगयोस्तयोः ॥१ ०७ ज्ञानीषधा- 
भयाहारभेदादानं चतुविधम्‌ | स्वशक्तयातिथये देये प्रोक्तोडतिथिवि- 
भागकः ॥१०८॥ द्विविघ सुतपः शुद्ध वाह्याम्येत्तमेदतः। तत्तत्त्व- 

वेदिभिग्रीह्म कमनाशनहेतवे॥ १ ०९॥|इल्यादिक दिधा धर्म श्रत्वा मन॒सि 

भूपति: । जहपे स सुधाकुम्म प्राप्य को नहि तुष्यति ॥ ११० ॥ 
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वदन्तर महाराज श्रेणिकने गणबरोंके स्रामी सर्वज्देव भगवान 
महावीरस्वामीको नमस्क/र किया और फिर हाथ जोड़कर 
वे भगवान गौतम गणधरके पूत्र दृचांत पूछने छंगे ॥११श॥। 
है प्रभो! है निनेंद्रदेव ! ये गोतमखामी कोन हैं, किस पर्यायसे 
आकर यहां जन्म लिया है ओर किस धर्मसे इन्हें लब्धियां प्राप्त 
हुई हैं! हे प्रभो ! ये सब बातें बतलाइये ॥१९२॥ हे जिनेन्द्रदेव ! 
क्या आपके निर्मेल वचनोंसे किसीके मनमें संदेह रह सकता 
है ! क्‍या सर्यकी किरणोंसे मी कहीं अंधकारका समूह ठहर 
सकता है ! ॥११३॥ धर्मके प्रभावसे उच्चकुछकी प्राप्ति होती है, 
मिष्ठ बचनोंकी प्राप्ति होती हैं; सवका प्रेम प्रगट होता है, राज्य 
प्राप्त होता है, सोभाग्यशाली बनता है, सबसे उत्तम पद पाता 
है, सर्वाग सुंदर स्त्रियां भाप्त होती हैं, ससारका नाश होता है, 
स्वगकी प्राप्ति होती है; अच्छी वाद्धि प्राप्त होती है, उत्तम यश 
पिलता है, उत्तम लक्ष्मी प्राप्त होती है और अन्‍न्त्म मोक्षरूपी 
लक्ष्मी प्राप्त होती है। इसलिये हे श्ेणिक ! तू सदा जैनधर्ममें 
ही अपनी सुबुद्धिकों छगा॥ ११४ ॥ 
इसप्रकार मंडलाचार्यश्रीधर्मचद्र विरचित गोतमचारित्रिमें आगिकके 
प्रश्नको वर्णन करनेवाला यह पहला अधिकार समाप्त हुआ | 

ततो नत्वा महावीर सवेश गणनायकम्‌ | गोतमपूर्वदवतांत पशच्छ स 
कतांनकिः॥ १११ ॥ को5यं कस्मात्समायातों गौतमः केन धर्मणा। 
संजाता लब्पिरस्थेयं कथयेति निनप्रभो ! ॥ ११९ ॥ निनेन्द्र तब' 
, सदवाक्ये: केषां मनसि संशयः | संतिष्ठते' तमोज्ातः किंवादित्मम- 
रीचिमिः ॥११३॥ धर्मादुच्चकुरं सुवाक्‌ प्रियतरों राज्य च सोमा- 
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अथानंतर-भगवान्‌ जिनेंद्रदेव दांतोंरूपी चद्रमाकी किर- 
“णरूपी जलसे समस्त संसारके मलको प्रश्नालन करते हुए छुभ 
वचन कहने लगे ॥ १॥ हे राजा श्रेणिक ! त्‌ मनको निश्च- 
लकर सुन, भे अब पाप पुण्य दोनोसे प्रगट होनेवाले 
गौतमस्वामीके पूरे भवोंको कहता हूं॥ २॥ अनेक देशोंसे 
शोभायमान इसी भरतक्षेत्रम अनेक नगरोंसे सुशोभित एक 
अबंती नामका देश है ॥ ३ ॥ उस देशर्म म्ेतवर्णके ऊँचे 
जिनालय ऐसे शोभायमान होते थे मानों मुनिराजोंके द्वारा 
इकट्ठे किये हुए मूतिमंत यशके समूह ही हों ॥।४॥ डस देशंमे 
ग्यता, धर्माद्रपमनुत्तर बरवधू: संस्तारविच्छेदता । धमात्म्बर्गफ्ू 
सुधीव॑रयशो लक्ष्मीथ्र मुक्तिम्रिया, तस्माच्छेणिक ! धरमएवं सुमर्ति 
जैने कुरु त्वं सदा ॥ ११४ ॥ 

इतिश्री गोतमचरिते श्रीक्रेणिकप्रश्नवर्णन नाम प्रथमोडघिक़ार' | 
-#+9€46*-- 
अथ द्वितीयोइघिकार: । 

अथ श्रीमजिनो देवो5वादीहचः शुभाकरम | दतचद्रांगुनीरेण 
क्षालयन्‌ जगतां महूम्‌ || १ ॥ मनो निश्चलमाधाय श्रूणु अणिक 
भूपते ! | गोतममव्सबंघ त्रवीमि पापपुण्यजस्‌ ॥२॥ इंहैव भारते क्षेत्र 
नानादेशसमन्विते | अवन्तीविषयो भाति भूरिपत्तनराजितः || इ३॥| 
यत्र श्रीमिनसझानि भासंते घवलानि वे । मूर्तिमंति यशांसीव मुनि- 
ननांचितानि च ॥ ४ ॥ यत्र पशथिषु राजेते पादपानां सुपेक्तयः | 
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पथिक लोगोंको इच्छानुसार फल, फूल देनेवाली हक्षोंकी 
पेक्तियां सब मार्गोमें शोभायमान हो रहीं थीं ॥५॥ उस देशमें 
मुकालके मेघोंसे सींची हुईं किसानोंकी खेती सब तरहकी 
प्रशंसनीय संपत्तिसे फी फूली हुई दिखाई देती थी ॥ ६॥ 
उस देशमें एक पुप्पपुर नामका नगर था जोकि वहुत ऊँचे 
कोटसे घिरा हुआ था तथा अपने वाग वगीचोंकी शोभासे 
बह नेदनवनकों भी जीतता था॥ ७ | वहांके देवमंदिर 
( जिनालय ) और ऊंचे ऊंचे राजभवन पूर्णचंद्रमाकी किर- 
णोंके समान सफेद थे और वे अपनी शोभासे मानों हँस रहे 
ही हों ऐसे जान पड़ते थे ॥ ८ ॥ वहांके निवासी छोग सव 
जेनधर्मम तत्पर थे, धर्म, अर्थ, काम, तीनों पुरुषा्थोकों सिद्ध 
करनेवाले थे, मनोहर थे, दानी थे और बड़े यशखी थे ॥९॥ 
बहांकी सत्रियां शीलवती, पुत्रवती सुंदर, सुख देनेवाली, चतुर, 
सोभाग्यवत्ती ओर उत्तम थीं तथा इसलिये वे करपलताओंके 
समान प्ुश्ोमित होती थीं ॥१०॥ उस नगरमें दूसरे चेद्रमाके 


पथिऊमानवरबृन्दानां मनोवांच्छितदायिकाः ॥९|॥ यत्र फलवती नाता 
- कार्पकानां कृषि; सदा । समस्तशस्तसंपत्या सुकालमेघसंचिताः ॥६॥ 
तत्न पुप्पपुरं भाति तुंगप्राकारसंबृतम्‌। तद्ठाटी पुष्पवारेण जयति नंदने 
वनम्‌ ॥७॥ देवसझानि यत्रत्यास्तुंगप्रासादपंक्तयः | खशोमया हसंतीव 
पृर्णचद्राशुपांडराः ॥ ८ ॥ तत्रत्या हि ननता5मूनुनिनधर्मपरायणा | 
ब्रिवर्गसाधिका कम्रा सत्यागा सुयशोधरा ॥९॥ राज॑ते यत्र कामिन्यः 
सथीलाः सफला वराः | सरसाः कल्पवल्यों वा सकांताः कामदाः पराः 
॥ १० ॥ तत्राउमूत्‌ महीचद्रो सुपश्रद्ध इवापरः | जनपार्थिवसंदोदः 
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समान महीचंद्र नामका राजा राज्य करता था। बह बहुत 
सुंदर था और अनेक राजा तथा जनसमुदाय उसकी सेवा 
करते थे ।। ११ ॥ वह राजा अपने हृदयमें भगवान अरहँत- 
देवका स्मरण करता था। वह धनका भोक्ता, दाता, छ॑म 
कार्योंका करनेबाछा, नीतिवान्‌ और अनेक गुणोंको धारण 
करनेवाछा था तथा इसीलिये वह महारान भरतके समान 
जान पड़ता था ॥ १२ ॥ वह राजा महीचद्र दुष्ट युरुपोंका 
निग्रह करनेवाला तथा सज्जन पुरुषोंका पान करनेव(ला था, 
राजविद्यार्मे निपण था और चारों प्रकारकी सेनासे झुशो- 
भित था ॥ १३ ॥ उस राजाके सुंदरी नामकी रानी थी जो 
कि बहुत ही शुणवती, रूपवती, सुंदरी, सोभाग्यवती, दान 
देनेवाली और पतित्रता थी तथा और भी अनेक मगुणोंसे 
सुशोभित थी ॥ २४ ॥ इसप्रकार वह राजा राज्य करता 
हुआ, अपनी रानीके साथ सुख सेवन करता हुआ और देव, 
गुरु आदि परमेईयोंको नमस्कार आदि करता हुआ आने- 
दसे काल व्यतीत कर रहा था ॥ २५॥ 

संसेव्यो दिव्यमूतिकः | ११ ॥ श्रीमिननामसचेता भोक्ता दाता 
शझुभाकरः | सो5मूद्धरततुल्यो हि सन्नयी सदगुणागणीः॥ १२॥ 
चतुरंगबलोपेतो दुष्टनिग्रहकारकः | शिष्टप्रपालको यो3मृद्राजविद्या- 
सुपंडितः ॥ १३ ॥ तस्यामूहल्लमा नाम्ना सुंदरी शुणसुंदरी। 
रूपसौमाग्यस॒द्दानपतिब्रतायकंछृता ॥ १४ ॥ इति राज्य प्रकुवोणः 
कार निनाय भूपतिः | सुजन्‌ भोगान्‌ तया साक॑ देवगुर्वादिसन्नतिः 
._॥१५॥ जथांगमूषणो नाम्ना समागत्य सुनीध्वरः। आम्रतरे शिला- 


दूसरा अधिकार। [ २७- 


किसी दिन उस नगरके बाहर अंग्रभूषण नामके मुनि- 
राज पधारे ओर वे नगरके वाहर आमके पेड़के नीचे एक 
शिलापर विराजमान होगये ॥ १६॥ वे मुनिराज चार मही- 
नेका योग धारण करनेके लिये पर्वतके समान आकर विरा- 
जमान होगये थे, चारों प्रकारका संघ उनके साथ था, निर्मल 
सम्यन्दर्शनसे वे विभूषित थे, पूर्ण अवधिन्नानमों धारण 
करनेवाले थे, सम्यक्चारित्रके आचरण करनेम सदा तत्पर 
थे, कामदेवरूपी प्रवल राजाका मर्दन करनेवाले थे, तप- 
अ्रणसे उनका शरीर क्षीण हो गया था, क्रोध, मान 
आदि कपायरूपी महा पर्मतको चूर चूर करनेके लिये वे 
वज्ञके समान थे, मोहरूपी मदोन्मत्त हथीको विदारण कर- 
नेके लिय सिंहके समान थे, पांचों इंद्रियरूपी मछोंको जीतने- 
वाले थे, परीपहोंको जीतनेवाले थे, सर्वोत्तम थे, छहों आव- 
ग्यकोंसे मुशेमित थे, तथा मूलगुण ओर उत्तरशुणोंको 
धारण करनेवाले थे ॥ १७--२०॥ उन झुनिराजका आगमन 
सुनकर राजा महीचद्र अपनी रानी एवं नगरानिवासियोंके 
पीठे तत्पुरोपवने स्थितः ॥ १६ ॥ चातुर्मोसिकयोगस्य स्थितीकतु 
क्षमाघरः | चतुर्विधसुसंघात्यः सत्सम्यत्तवविभूषितः ॥| १७ ॥ संपू- 
णाविधिसन्नेत्रश्रारित्रावरणो्वतः। मदनमूपतिसंमदंस्तपसाक्षीणविश्रह 
॥ १८ ॥ क्रोधमानादिशेलेद्रध्वंस्वत्नसमानकः । मोहमहागनेद्राणां 
प्रविदारणकेप्तरी ॥ १९ ॥ पंचाक्षमरलप्तज्जेता परीपहनयी परः। 
पडावेश्यक्रतंपंत्तो मूलेत्तरगुणाघरः ॥२०॥। (पंचमिः कुलकम्‌)। तस्य 
चागमरन श्रत्वा महीचंद्रअ्चारू सः। सप्रियों नागेरेः सादे सेन्यगण- 
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साथ, और अपनी सब सेनाके साथ मुनिराजके दशन कर- 
लेके लिये चछा ॥ २९ ॥ वहां जाकर राजाने जल, चंदन 
आदि आदढों द्रव्योंसे मुनिराजके चरणकमलोंकी पृजा की, 
उनकी स्तुति की, उन्हें नमस्कार किया झौर फिर उनसे 
धर्मटृद्धि रूप आशीवाद पाकर उनके समीप बैठ गया ॥२२।॥। 
उस वनमें जो छोगोंका वहुतसा समुदाय इकट्ठा हुआ था उ 
“देखकर अत्यंत कुरूपा तीन शूद्रकोी कन्याएं शीघ्रतासे आकर 
वहां बैठ गई ॥ २३ ॥ तदनंतर उन मुनिराजने राजा और 
उस जनताके लिये, भगवान जिनेंद्रदेवके मुखसे उत्पन्न हुआ 
ओर अत्यंत छुख देनेवाला धर्मोपदेश देना प्रारंभ किया।। २४।॥| 
'वे कहने लगे कि “/ देव, शास्त्र, गुरुकी सेवा करनेसे धर्म 
उत्पन्न होता है। एकेंद्रिय, दो इंद्रिय आदि समस्त प्राणि- 
योंकी रक्षा करनेसे धम उत्पन्न होता है, जीवोंका उपकार 
करनेसे धर्म उत्पन्न होता है, धमके मार्गोको प्रकाशित करनेसे 
सर्वोत्तम धम प्रगट होता है, मन वचन कायकी छाद्धतापूर्वक 
सम्यग्दशनके पालन करनेसे और व्रतोंके धारण करनेसे धमे 
समन्वितः || २१ ॥ सलिलायष्टधा द्वव्येः रत्वा पादाचेन मुनेः | 
तडमेबृद्धिमालव्ध्वा स्तुत्वा नत्वोपविष्टवान्‌ ॥२२॥ बने जनब्रम दष्ट्ा 
कुरूपा शूद्कन्यकाः | ततः तिस्रः समागत्य तरप्ता यत्र संस्थिताः 
॥२३॥ स मुनींद्रोडप ते भूप॑ जगो धर्मोपदेशकस्‌| मिनमुखात्समु- 
डूते भूरिसुखप्रदायकम्‌ ॥२४॥ देवशास्त्रगुरूणां हि. सेवनाजायते 
“बृषः | एकेंद्रियादिजीवानां रक्षणादुपकारतः ॥२५॥ धर्ममार्गप्रकाशेन 
महत्तरो वृषों भवेत्‌ । सम्यक्तवादित्तानां वे त्रिशुदयया भ्रहणात्तथा 
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प्रगट होता है। मद्य, मांस, मधुके त्याग करने, सचित्त पदा- 
थका याग करने, पांचों इंद्रिय तथा मनको वश करने और 
अपनी शक्तिके अनुसार दान देनेसे धर्म उत्पन्न होता है 
॥ २५-२७ ॥ इसप्रकार और भी बहुतसे उपाय हैं जिनसे 

जनधर्मकी दृद्धि होती है तथा उससे प्राणियोंकों इस छोकमें 
और परलोक दोनों लोकोंमें उत्तम मुख प्राप्त होता है 
॥ २८ ॥ उत्तम धर्मके प्रभावसे मनुप्योंको छुद्ध रत्नत्रयकी 
प्राप्ति होती है और रत्नत्रयकी प्राप्ति होनेसे उन्हें शीघ्र ही 
मुक्तिरुपी सुंदरीकी भराप्रि होजाती है।॥ २९ । यह उत्तम. 
धर्मरूपी कल्पदक्ष हे उत्पन्न करनेवाला है, इच्छानुसार फूल 
देनेवाला है, सोभाग्यशाली वनानेवाला है, उत्तम पदार्थोकी 
प्राप्ति करानेबाछा है तथा यज्ष और कांति देनेवाला है॥३०॥ - 
मनुप्योंकोी पुण्यके प्रभावसे भरतक्षेत्रके छहों खंडोंकी भूमि, 
नवनिधि, चोदह रत्न, और अनेक राजाओंसे छुशोमित 
ऐसी चक्रवर्तीकी विभूति प्राप्त होती है॥ ३१॥ पुण्यके' 
प्रभावसे मनुप्य देवांगनाओंके समान सुंदर, पातित्रत आदि 


॥ २६ ॥ मदमांसमधुत्यागात्सचित्तवजनात्तथा | पंचाक्षचित्तरोधेन 
स्वगक्त्या दानतो वृषः ॥२७॥ इत्यादि बहुलभेंद ननो धर्म: प्रभायते। 
तेनेह्मुत्र सत्सोझ्य प्राणिनामुपनायते ॥२८॥ सद्गत्नन्नयसंपत्तिनि- 
मेंछा जायते नृणाम। सद्धमंतस्तया णीजघ्र सुक्तिग्रिया समाप्यते ॥२९॥) 
हपदः कामदशआपि सोभाग्यदः सुदखदः | यशोदः कांतिदभ्रेव सद- 
मैकल्पपादपः || ३० ॥ प्राप्वंतते पुण्यतों मर्त्येश्रक्रवत्योदिभूतयः 
मरतभूमिसद्गत्ननिधिसुभटसंयुताः ॥३१॥ देवागनासमाकाराः पति- 
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अनेक गुणोंसे सुशोभित और गुणवती ऐसी अनेक खियोंका 
उपभोग करते है ॥ ३२ ॥ विद्वान, सुंदर, माता पिताकी 
भक्तिसे भरपूर, रूपवान्‌ ओर सोभाग्यशाली पुत्र पुण्यके 
ही पभावसे प्राप्त होते हैं ॥ ३३॥ राजा महाराजा आदि 
बड़े पुरुष जो सोनेके पात्रोंपं असंत स्वाडि. और मनोहर 
“मोजन करते है वह सब पुण्यके ही प्रभावसे समझना चाहिये 
॥ ३४ ॥ है राजन ! शरीरका नीरोग रहना, उत्तम कुलमें 
जन्म लेना, वड़ी आयुका पाना ओर सुंदर रूपका मिलना 
आदि सब उत्तम धर्मका ही फल समझना चाहिये ॥ २५ ॥ 
देव, शास्त्र, गुरुकी निंदा करनेसे पाप उत्पन्न होता है और 
सम्यग्दशन, व्रत आदिकोंके नियम भंग करनेसे भारी पाप 
होता है।॥ ३६ ॥ सातों व्यसनोंका सेवन करनेसे पाप होता 
है और पांचों इंद्रियोंके विषयोंको सेवन करनेसे अतिशय 
पाप उत्पन्न होता है ॥२७॥ क्रोध, मान, माया, लोभ आदि 
बतादिमूपिता:। भुजंते पुण्यतो मर्त्यो. सुगुणाव्याः सुयोपित. ॥३२॥ 
सुवियाः शोमनाचाराः पितृभक्तिभरावहाः | रूपसोभाग्यसंपन्नाः पुत्राः 
भवंति पृण्यतः ॥३३॥ खाद्यस्वाद्यादिरम्य यद्भोननं क्रियते नेरेः | 
तत्पुण्ययोगतो नित्य सुवणभाननसस्थितम्‌ ॥| ३४ || नीरोगता कुछे 
जन्म दीघौयुश्र सरूपता | इत्याढिक विजानीहि भूपते ! वृष सत्फलम्‌ 
॥ ३५ | सववेज्गुरुशात्राणां निदनात्कलुष भवेत | सम्यक्तव- 
सुब्रतादीना नियममजनाद उृठम्‌ ॥| ३६॥ सप्तव्यसनसगा- 
झात्पापं प्रभायते भुवि| पचाक्षविषयाणां हि. सेवनात्पापमदुतम््‌ 
॥ ३७ ॥ क्रोधमानादिसयोगात्परपीडारतादपि | अरुलाचरणेनापि 
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कपायोंके संयोगसे, अन्य जीवोंको पीड़ा पहुंचानेसे ओर 
'निद्च आचरणोंके धारण करनेसे पाप उत्पन्न होता है॥३८॥ 
परस्ियोंके सेवन करनेसे, दूसरेका धन हरण करनेसे, दूस- 
रोंके दोष प्रगट करनेसे और किसीकी धरोहर मार लेनेसे 
महा पाप उत्पन्न होता है॥| ३९॥ जीदोंकी हिंसा करने, 
झूठ बोलने, अधिक परिग्रहकी छालसा रखने और किसीके 
दानमें विध्न कर देनेसे पाप उत्पन्न होता है ॥| ४० ॥ मच, 
मांस, मधुके मक्षण करनेसे पाप होता है और हरे केंद्मूल 
आदि सचित्त पदार्थोके स्पशे करने मात्रसे भी पाप होता है 
॥ ४१ ॥ बिना छाना हुआ पानी पीनेसे बहुत ही पाप होता 
है। बिली आदि दुष्ट जीवोंके पालन पोषण करनेसे तथा 
मिध्यादष्टियोंकी सेवा करनेसे भी पाप ही उत्पन्न होता 
है ॥ ४२ | पापकर्तके उदयसे ये जीव कुरूप, लेगडे, काने, 
टोटे, वौने, जैंघे, थोड़ी आयुताले, अड्ग, उपाड़ रहित और 
मूर्ख उत्पन्न होते हैं ॥ ४३ ॥ पापकर्मके ही उदयसे दरिद्री 
कल्पपमुपनायते ॥ ३८ ॥ परसीमंतिनीभोंगरन्यस्वहरणादपि | 
परदोषकथाम्यासान्न्‍्यासप्रहरणादवम्‌ | ३९ ॥ शरीरिणां बघात्पाप- 
मसत्यवचनादपि | परिग्रहयरहेंगेव दानविध्नकरादपि ॥ ४० ॥ 
मधुपिशितहाढानां प्रमक्षणाद्प भवेत्‌ | आद्वेककंदमुलादिसचित्तरप- 
शनादपि ॥४ १॥ अगालितनलपानाडू-यिष्ठ कलम भवेत्‌ | दुष्टानां 
प्राणिनां पोषान्मिथ्याद प्िप्रसेवया ॥ ४२ ॥ कुरूपाः पंगवः काणाः 
खंना विकलवामनाः | अँधा'अल्पायुषो मुंढा जायंते पापतो नराः 
॥9१॥ दरिद्रोपहता नीचाः क्लेशविषादकुष्टिताः। आधिव्याविसमा- 
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नीच, कोढ़ी, चिंतित, दुःखी, मानसिक तथा शारीरिक अनेक 
व्याधियोंसे पीड़ित और अनेक दुःखोंसे दुःखी उत्न्न होते हैं 
॥ ४४ ॥ पापकमेके उदयसे ही जीवोंके अपयश वढ़ानेवाले 
दुराचारी, सदा कलह करनेवाले और असनन्‍्त दुःख देनेवाले 
कुपुत्र उत्पन्न होते हैं ॥४०॥ पापकर्मके उदयसे ही गहस्थि- 
योंको काले रंगकी, लम्बे शरीरकी, ठेढ़ी नाकवाली, दुर्वचन 
कहनेवाली और भयड्डर स्त्रियों प्राप्त होती हैं ॥४८॥ पापकर्मके 
उदयसे ही मनुष्योंको भीख मांग मांगकर प्राप्त हुआ, खाद 
रहित, नीरस और मिट्टीके वर्तनमें रकखा हुआ कुभोजन खाने- 
के लिये मिलता है ॥४७॥ है राजन ! इस संसारम जो कुछ 
बुरा और दुःख देनेवाल्ा है वह सब पापरूपी ॒क्षोंका ही फल 
समझना चाहिये ॥ ४८ ॥ इप्तप्रकार पाप, धर्म और उन 
दोनोंके फलोंको सुनकर राजा महीचन्द्र अपने चित्तमे बहुत 
संतुष्ट हुआ ॥ ४९ ॥ इधर राजाने कुटम्वकी वेठी हुई तीन 
कन्याएं देखी जो कि दुष्ट खमावकी थी, सदा दीन थीं, तीत्र 
दुःखसे दुखो थीं, काले रंगकी थी, दया रहित थीं और माता 
युक्ता दुशखिताः पापतो ध्रुवस्‌ ॥ ४४ ॥ कुयशसो दुराचारा नित्य 
कलहकारिणः | पापोदयात्मजायते कुतनया. ग्रदुखढः || ४९ ॥ 
श्यामवर्णाश्व॒ दीघोग्यो वक्रनासा भयानकाः | दुर्वेचना. स्त्रियों नृणां 
जायते पापतो गृहे ॥४६॥ विरपत याचनाप्राप्त मृत्तिकाभाननस्थितम्‌ | 
स्वादहीन सदा भोज्य भुजन्ते पापतो नराः || ४७ || इत्यादिक हि 
यत्किचिदशोभन प्रदुःखदस्‌ | तत्सव विद्धि मूमीश् ! पापमहीरुहां 
फलम्‌ || ४८ ॥ इतिपापवृषस्तोमफलसुत्पत्तिसंयुतम्‌ | समाकण्य 
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पिता, भाई, वंधु आदिसे रहित थीं। उन्हें देखकर राजाके 
नेत्र प्रफूछित हो गये तथा मुख और मन आनंदित होगया' 
॥ ५०-५१ ॥ तदनंतर राजाने उन मुनिराजकों नमस्कार 
किया, उनकी स्तुति को ओर फिर पूछा कि इन कन्याओंको' 
देखकर मेरे हृदयमें प्रेम क्यों उत्पन्न हो आया है ! ॥०२॥ 
इसके उत्तरम वे मुनिराज कहने लगे कि इनके साथ तेरा प्रेम 
उत्पन्न होनेका कारण पहिले भव उत्पन्न हुआ है। वह प्र 
कहता हूं तू सुन ॥ ५३ ॥ 
इसी भरतक्षेत्रम एक काशी देश है जो कि बहुत वड़ा 
है, तीर्थकर परमदेवक्े पंचकल्याणकोंसे मुशोभित है, अनेक 
नगर, गांव और पत्तन आदिसे शोभायमान है, रत्नोंकी 
खानिसे भरपूर है ओर अनेक प्रकारकी शोभासे सुशोमित' 
है ॥ ५४-५० ॥ उसी काजी देशमें एक वनारस नामका 
नगर है जो कि बहुत ही सुंदर है और -ऐसा मालूम होता है 
निजे चित्ते महीचंद्वस्तुतोष सः ॥ ४९ ॥ इतः महीपतिट्ंड्टा तिखः 
कन्या: कुटंविनः। बमूव विकसन्नेत्रों हृ्षिताननमानप्तः ॥ ९० ॥ 
दुष्टभीढाः सदा दीनास्तीवरदु:खेन पीडिताः | इयामवर्णा दयाहीनाः 
पितृवांधववर्निताः ॥९ १॥ (युग्मम्‌ )। पश्च्छेति नृपो नत्वा स्तुल्वा ते 
सुनिषुगवस्‌ | इमाः कन्या: समालोक्य स्नेहों जातः कथ मम ॥९ २॥ 
प्रोवाचेति धुनिर्मेपमाभिस्ते स्नेहकारणम्‌ | पूर्वमवांतरे जाते शुणु 
त्वे च गदाम्यहम ।॥९ ३॥ इद्दैव भारते क्षेत्रे काशी देशो5स्ति विस्तृतः। 
सत्तीमकरदेवानां पंचकल्याणमूपित' ॥९ १॥ अनेकनगरग्रामपत्तनादि- 
विरानितः | रत्नखनिसमाकीर्णः नानाशोभासमन्वितः ॥९९॥ तत्र 
। 
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खानो विधाताने खगेकी अलका नगरीको जीतनेके लिये ही 
यह नगर वनाया हो ॥ ५८६ ॥ उसके चारों ओर एक कोट 
था जोकि उंचाईसे आकाशको छता था और फेलावर्मे वाद- 
लोंके समान था तथा इसीलिये उपने मानों अपने क्रोधसे हो 
सूर्यका तेज भी रोक रकखा था ॥ ०७॥ उस कोटके चारों 
ओर एक खां३ थी जोकि शत्नुओंकोी भय उत्पन्न करनेवाली 
थी, असन्त निर्मल, मनोहर गेभीर ओर सरस (रस वा जल्से 
भरी हुई ) थी तथा इसीलिये बह अच्छे कविको कविताके 
समान मुशोमभित होती थी ॥| ५८ ॥ कुद्ोके पुप्पोके समान 
इ्वेत-उज्वछ ऐसे वहांके जिनालय वायुसे फहदराती हुई अपने 
शिखरकी शजारूपी हाथोंसे मानों दरसे ही भव्य जीवोको 
घुला रहे थे।५९॥ वहांके मकानोकी पर्कक्तियां बड़ी ही ऊँची 
थी, उनके चारों ओर चैत्र बने हुए थे, वे वरफ और चंढ- 
माके समान ब्वेत थी और इसीडिये ऐसी ओमभायमान हो 
"रही थी मादा कीपिको सुन्दर सृति ही चनी हो ॥ ६० ॥ 
वहांके मनुष्य अच्छे दानी थे, भगवान जिनेन्द्रदेवफे चरण- 


वाणारसी नाम पुरमरित सुशोभनम्‌ | अलका नगर जेतु विधात्रा 
निर्मित वरस्‌ ॥५ ६॥ प्राकारो राजते यत्र तुगतास्एचितावर । येनारुद 
रबेस्तेनो रोबादिवाश्रवितृतम्‌ || ५७ || यत्खातिका पता भाति 
चेग्विगेभयप्रदा | निमला सरता रम्या गर्भरेव कवे' सगी ॥५ ८॥ 
हयति जिनगेहानि यत्र॒ चे भव्यनन्मिन' | कुठोज्यलानि बानेन्‌ 
चल्त्सद्ध्वनपाणिना ॥९९॥ सब््रा बत्र रामने प्रोनगाः सौधरा- 
नय' | तुषारचन्द्रमारवेता, परा वा कीनिमृतेय ॥ ६० || सत्यागाः 
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कपलोंकी पूजा करनेमें सदा तत्पर रहते थे, परोपकारी थे, 

सुंदर थे और उनके आचरण बहुत ही अच्छे थे ॥ ६१ ॥ 
वहांकी स्वियां अपने रुपसे देवांगगाओंको भी जीतती थी, 
वड़ी गुणवती थीं, सौमाग्यशालिनी थीं और पतिप्रेप्रम सदा 
तत्पर थीं ॥६२॥ वहांके वजारोंकी दुकानोंकी पंक्तियां वड़ी 
अच्छी जान पड़ती थीं, रत्न, सोना, चांदी आदिसे वे भर 
रही थीं, सव तरहके धान्योंसे शोभायमान थीं और वबद्नोंके 
व्यवसायसे भरपूर थीं॥ ६३ | रात्रिम जब वहांकी ख़ियां 
अपने मधुर स्ररसे गाती थीं और उस समय कदाचिव 
चद्रमा उस नगरके ऊपर आ जाता था तो उसके चढानेव्राले 
द्वेव उस गानको सुनकर वहीं ठहर जाते थे और इस प्रकार 
वह चंद्रभा भी आगे नहीं बढ़ सकता था॥ ६४ ॥ रात्रि 
अपने नियत स्थानपर णानेकी इच्छा करनेवा्ीं और धयाम 
रंगके वस्नोंसे मशोभित ऐसी बहांकी वेश्याएं लहर लेती हुई 
नदीके समान वहुत ही अच्छी जान पड़ती थीं।।६५॥ वहांकी 
बावडियोंके निमछ जलमे जल भरनेवालीं पनिह्यरियां कीट 
शोभनाचारा मिनपाढाचने रताः | वमूवुमोनवा यंत्र परोपकृतिनः 
झुभाः ॥ ६१ ॥ जग्रेति योषिता यत्र स्वरूपेण सुरांगनाः | 
सुगुणाव्याः सम्तोमाग्या धवस्नेहपरायणाः ॥ ६२ ॥ हंईअणिः परा 
भाति रत्नस्तर्णाडिप्तवता । अशेषप्तह्यप्तद्राणिः सवस्तनक्रियाणका 
॥६५॥ गत शश्ञाक्र रात्रो न यत्रोपरि गतो विधुः | कामिनीकेंठ - 
संमातगीतसंरुदबाहनः ॥६४॥ यत्र प्रण्यागता रेजुनिनीये गभनो- 
त्सुफः । स्यामबत्मवराः कांता नध् इब स्विश्रमाः ॥६५॥ क्री इति 
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करती थीं और वहांपर खिले हुए कमलोंकी पुगंधसे भ्रमण 
करते हुए भौरे उन्हें दुखी कर रहे थे ॥६६।| उन खियोंकी 
जलक्रीडासे जो उनके शरीरसे केशर घुलकर निकल रही 
थी उससे वहांके सुगेधित कमल भी पीले हो गये थे और 
उन्ही सरोवरामं कामी पुरुष अपनी अपनी खस्ियोंके साथ 
क्रीडा कर रहे थे ॥ ८७ ॥ उस नगरके वाहर खलियानोंमें 
अनाजोकी राजभियां शोभायमान थी । वे राशियां गोल थी, 
ऊंची थी, छद्ध थी ओर किसानोको आनंद देनेवाली थीं 
॥ ६८ ॥ वहांके खेतोमें सब तरहके धान्य सदा उत्पन्न होते 
रहते थे। वे धान्‍्य सुकालके मेघोसे सीचे हुए थे और बड़े 
ही उत्तम थे ॥०९॥ उस शहरकी सड़कोंपर पड़ोंकी पंक्तियां 
लगी हुई थीं, जो कि परोपकार करनेमें तत्पर थी, सघन 
इनकी छाया थी और फलके भारसे वे नम्न थी ॥७०॥ उस 
नगरके चारो ओर वगीचे थे उनकी छताएं पुप्प और 
फलोसे सुशोभित थी, मनोहर थी, सरस थी और गुणवती 
थीं तथा विछासवती खियोके समान शोभावमान थी ॥७१॥ 


न ललजलल न 


जलहारिण्यो यत्र सहापिकानले | प्मगघम्रमदभूइताडिता जति- 
निर्मले ॥ ६६ ॥ नव्धोतांगरागेण पीते सुगंधवारिजे | दीव्यंते 
निननारीभिस्तडागे यत्र कामिनः ॥ ६७ ॥ यहनखल्वृंदेषु ोम॑ते 
सस्यराशयः | वतुलाः प्रोन्नताः शुद्धा कार्पकानन्ददाबिका: ॥ ६८॥ 
यत्क्षेत्रेशेषसस्यानि प्रोत्पचते हि सततम्‌ | सुकालमवमेघौधसिचि- 
तानि झुभानि वे ॥ ६९ ॥ यत्पथि पादपागनिः परोपकृतितत्परा | 
बजभूव सघनच्छाया फलमारेण सत्नता ॥ ७० ॥ यदंते वाटिकावल्य:ः 





दूसरा अधिकार। [३७ 


चहांपर सरोग राजहस ही थे अर्थाव राजहँस ही सरोग अथोव 
सरोबरोंपर रहनेवाले थे अन्य कोई सरोग अर्थाव्‌ रोगी नहीं 
था, ताडन कपासका ही होता था, कपासकी ही रुई निकाली 
जाती थी और किसीका ताडन नहीं होता था। वहांपर पतन 
शक्षोंके पत्तोंका ही होता था वे ही ऊपरसे नीचे गिरते थे ० 
और किसीका पतन नहीं होता था तथा वेधन केशपाशोंका 
ही होता था, केशपाश ही वांधे जाते थे और किसीका वेधन 
नहीं होता था ॥ '9२ ॥ वहांपर देड ध्वजाओंमें ही था और 
किसीको दंड नहीं दिया जाता था, भंग कवियोंके रचे हुए 
छंदोंमें ही था और किसीका मेग नहीं होता था, हरण स््ियोंके 
हृदयमें ही था, खियोंके हृदय ही पुरुषोंके मनको हरण करते 
मरे और किसीका हरण नहीं होता था और मयसे उत्पन्न 
हुआ शब्द नवोद्य खियोमे ही था और कोई भयभीत नहीं 
था ॥७३॥ उस नगरमें राजा विश्वलोचन राज्य करता था। 
वह राजा शज्ञओंके समुदायरूपी हिरणोंके लिये केसरी था 
और अपनी कांतिसे सूर्यको भी जीतता था ॥ ७४ ॥ वह 
राजा याचकोंके लिये इच्छासे भी अधिक दान देता था और 
सपुष्पाः भांति सत्फलाः | गरुणाब्याः सरसाः कम्रा नाये इव सविश्नमाः 
॥७ १॥ रोगा राजहंसाः स्थुः कार्पसे यत्र ताडनम्‌ | पतन दृक्ष- 
थत्रेपु केशपाशेषु वंधनम्‌ ॥७२॥ यत्र ध्वजेषु दंडोडपि भंगो वृत्तेषु 
टश्यते। हरणं वनिताचित्ते प्रमदासु भयारवः ॥०३॥ तदीश्वरों महा- 
राजो वरो5मूहिश्वलोचनः | वेरिकुलेणपंचात्यः स्वकांत्या नितमारकरः 
॥७४॥ दी कांक्षाविकं दाने याचकेम्योडनिश नपः । कल्पवृ्क 
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इसीलिये वह मनकी अभिलापाओंकों पृणे करनेवाले 
कव्परक्षोंकी भी सदा जीतता रहता था। ७५॥ विधा- 
ताने मानों ईंद्रसे प्रभु लेकर, कुबेरसे धन लेकर, यमसे 
ऋषध लेकर, अग्निसे तेज लेकर और चंद्रमासे मुंदरता तथा 
शीतलता लेकर ही उसके अंग प्रयंग वनाये हों ऐेसा मालम 
होता था ॥ ७६ ॥ जिस प्रकार सिहके भयसे हरिण अपने 
जीवनके लिये वनको छोड़ देते हैं उसी प्रकार उसके प्रता- 
पको सुनकर शह्ठु लोग भी अपने जीवनके लिये देशका भी 
याग कर देते थे ॥ 3७ ॥ उसका लब्यठ वहुत ही विस्तीण 
और मनोहर था और ऐसा मादूम होता था मानों विधाताने 
अपने लिखनेके लिये ही वह लछाट बनाया हो ॥ ७८ ॥| 
उसके भुजारूपी दंड बड़े ही मनोहर थे, जंघातक लंबे थे 
ओर ऐसे जान पढ़ते थे मानो शहुओंके समुदायको जीतनेके 
लिये नागपाश ही हों ॥ ७९ ॥ उसका वक्ष/स्थल बहुत ही 
वड़ा था, वहुत ही सुन्दर था, देवांगनाओंके भी मनको मोहित 
करता था ओर लक्ष्मीके क्रीड़ा करनेके घरके समान ही जान 
, निगायातो मनोभिलापदायकम्‌ ॥७१॥ इद्रात्प्रभुत्वमादाय श्रीदाहित्त 
* यमाह्दुबम्‌ | यस्यांग निमितं घात्रा तेनोग्नेः सौम्यतां विधोः ॥७४॥। 
यत्मतापं समाकण्य रिपवों देशहायिनः | बभू बुर्नीविताथोय सिहभ- 
यान्म्गा इव ॥७७|| मनोहरां च योड्घत्त विस्ती्णा भालपट्टिकां | 
निमितेब विधात्रा या लेखार्थ मेदिनीप्रभोः ॥७८॥ घत्ते यो वाहुसे- 
<ंडो कांतो जानुप्रमाणकी | वैरिकदंबर्क जेतुं नागपाशाविव ध्रुवम्‌ 
॥७९॥ वक्षो5तिविस्तृत यस्य शुशुभे चातिसुंदरम्‌ | रंजक विदुघ- 
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पड़ता था |८०॥ जिसप्रकार प्रथ्वी समुद्रोंकी धारण करती 
है उसीप्रकार गेभीर, निर्वेछ और मनोहर उसकी बुद्धि चारों 
राजविद्याओंकी घारण करती थी ॥ <4१॥ कुंदके पुप्पोंके 
समान अखंत उज्बछ और निर्मेछ उसकी कीति समस्त संसा- 
रमें व्याप्त हो रही थी और निर्मल किरणोंकी उत्तम मूतिके 
समान जान पड़ती थी ॥८२॥ उस राजाके पास प्रधान, मंत्री, 
अच्छे अच्छे देश, किले, खजाना और सेना आदि सब कुछ 
था, प्रभाव उत्साह आदि तीनों शक्तियां थीं, संधि, विग्रह, यान, 
आसन, द्वेधा, आश्रय आदि छहों गुण थे और इसीलिये बह 
राजा शह्ुओंके लिये अजेय होरहा था ॥८३॥ वह राजा संसा- 
रके समस्त राजाओंमें मुख्य था, नीतिमें निपुण था, रुपबान 
था, धुन्दर था, मधुरभाषी था और प्रजाको प्रसन्न करनेमें 
सदा तत्पर रहता था ॥|८४) उसके राज्यसिंहासनपर वैठनेपर 
सब प्रजा छुखी, धमोत्मा, दानी, आनंदी ओर परोपकार कर- 
तत्पर हो गई थी ॥८५॥ उस राजाके विशालाक्षी (दीधें' 
स््रीणां लक्ष्मीक्रीडनसदगृहम्‌ ॥८ ०॥ रानविद्या चतलोपि दधार यर्य 
सन्मतिः । गंभीरा निमेला कांता धरित्री वारिधीज्रिव ॥ ८१॥ 
सत्कीर्वियंत्य वश्राम निरमेठा भुवनोदरे | सन्मूर्तिरिव शुभ्रांशोः 
कुँदपुप्पसमुज्वला ॥ ८२ ॥ म्रधानामात्यप्रदेशदुर्गंकोशवलाघरः [ 
प्रिशक्तिः पड़गुणो3नथ्यो मूपोउभूदरिसंहतेः ॥८३॥ विश्वमूपतिमु- 
ख्योडमूथः सुवाकू नीतिकोविद: | सुरूपः सुंद्राकारः प्रभारअनतत्परः 
॥८४॥ यपस्मिन्‌ पाति जनाः सर्वे बमूवुः सुखिनः सदा | घरमिणो 
द्वानिनः कांताः परोपकृतितत्पराः ॥ ८५ ॥ तस्य प्रिया विशालाक्षी 
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नेत्रोंवाली) नामकी रानी थी जोकि प्रेमसे मरपूर थी और 
इंद्राणी, रतिदेवी, नागस्ली अथवा देवांगनाके समान सुन्दर 
जान पड़ती थी ॥८८॥ वह रानी अपने छीलापू्षक गमन 
करनेमें मदोन्मतच हाथियोंकी उत्तम गतिकों भी जीतती थी । 
इसीलिये मानों वे हाथी अपने शरीरपर धूलिके समूहको फेंक 
रहे थे || ८७ ॥ उसकी उँगलियोंमे वीसों नख बहुत अच्छे 
शोभायमान थे, थे द्वितीयाके चंद्रणाके समान थे और रुधिरकी 
लालिमासे पड़े ही मनोहर जान पड़ते थे ॥८८॥ उसके जघा 
बढ़े ही सुन्दर और मनोहर थे, वे केलेके खम्भेके समान थे 
और उद्दीपक थे ॥८९॥ वह रानी अपनी मनोहर कटिशोभासे 
पघ्िहकी कटिशोभाकों भी जीतती थी । यदि ऐसा न होता तो 
फिर पिह पर्वतोंकी गुफाओंमें ही क्‍यों पड़ा रहता १ ॥९०॥ 
उसकी नाभि गम्भीर, गोल और मनोहर थी तथा कामके 
विलास करनेके लिये रससे भरी हुए ( जलसे भरी हुई ) 
छोटी सरोबरीके समान थी ॥९१॥ उसके उन्नत कुच विद्व- 


बमूव प्रीतिमडिता | शचीव रतिदेवीव नागरत्री कि सुरांगना ॥८६॥ 
विनगमवलीलामिः सा जयतिस्म सद्ृतिम्‌ । अतस्ते स्वतनी नागा 
क्षिपंति पांशुसंचयम्‌ ॥८७|| यदंगुलीषु मासते नखरा विंशतिप्रमाः । 
छ्वितीयेंदुस्माकाराः शोणप्रभा मनोहराः ॥८८॥ यत्त्याः झुशुमतु नघे 
शुभाकारे मनोहरे । कद॒लीस्तंमतुल्ये हि मदनशमघी यथा ॥ ८९॥ 
« सा हरत्तत्कटीशोमां रुशकत्या सुकांतवा | अन्यथा स कर्थ सिंहो 
गिरिगुहासु तिछति ॥९०॥ यस्‍्या नाभिः सुगंभीरा वतुछाउमून्मनो- 
हरा । पंचशरविल्ञसाथे सरोवरीव सद्रत्ता ॥ ९१ ॥ विल्वफल्समो 
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'फलके समान कठोर थे मनोहर थे और कामियोंके हृदयको 
जीतनेवाले थे ॥९२॥ उसके दोनों कुचोंके मध्यमागम रह- 
नेवाली कोमल रोगराजी ऐेसी अच्छी जान पड़ती थी मानों 
कुचरूपी दोनों राजाओंका विरोध दूर करनेके लिये मध्यमें 
सीम ही नियत कर दी हो॥५९ ३॥ उसके दोनों दथोंकी हथे- 
लियां छा, कोमल, मनोहर, छोटी और सृन्दर थीं तथा उनपर 
मछली, ध्वजा आदि, अनेक युन्दर चिह्न थे ॥९४) वह रानी 
अपने मुखरूपी चन्द्रभासे आकाशके चन्द्रभाकी शोभाको भी 
जीतती थी और इसीलिये तभीसे यह चंद्रमा उसके डरसे ही मानों 
अहद्िवकी सेदा करने लग गया है ॥९५॥ उस रानीने अपनी 
नाकसे तोतोंकी चोंचक्री शोभा भी जीत ली थी इसीलिये 
मानों वे सब तोते छज्जासे व्याकुल होकर वनमें चले गये हैं 
॥ ९६ ॥ उसने अपनी वाणीसे आमकी कलीकी मधुर गेघसे 
उत्पन्न होनेवाली कोयछकी वाणी भी जीत ली थी इसीलिये 
कोयल मानो उसी समयसे व्याम वर्णकी होगई है ॥| ९७ ॥ 
पीनावुन्नतीं मुमनोहरी | कामिहदयजेतारी या धत्तेस्म पयोधरी ॥९९॥ 
रोमरामिरमायस्याः कमला मध्यवर्तिनी। सीमेव स्तनभूपत्योविरोध- 
अमनाय वे || ९६ ॥ द्यी करतले या च मीनध्वजादिलक्ष्मके [ 
रोहिते मृदुले सुक्मे झुमाकारे मनोहरे ॥ ९ ४॥ स्वचदनेंुना व्योग- 
चंद्रभोभां जहार या | तदा प्रभृति भृतेशसेवां चक्रे सा तद्भिया॥९५॥ 

स्वधाणेन जिगायासौ तस्य घोणारमां झुभाव | तदा बने गता कीरा 

लब्नयेव सविहलाः ॥९६॥ वाचा निगाय तद्वा्ी या चाम्रकलिको- 

हुवा | कांतवा कोकिलां जाताः श्यामवर्णाश्नितास्तदा | ९७ ॥ 
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अर 
उस रानीने अपने चचछ और विश्ञाल नेत्नोंसे हिरणोंके 


नेच्रोंकी शोभा भी जीत ली थी इसीलिये मानों हिरण 
भयभीत होकर बड़ी शीघ्रतासे वनमें जा वसे हैं || ९८ ॥ 
उसके दोनों कान कोमल थे, मनोहर थे, सुंदर थे और सुंदर 
कर्णभूषणोंसे असन्त सुशोभित हो रहे थे ॥ ९५ ॥ उसकी 
दोनों भोहे टठेढ़ी थीं, चंचल थी और ऐसी जान पढ़ती थीं 
मानों कामीरूपी योद्धाओंको जीतनेके लिये वाणोंसे सजे हुए 
दोनों धनुष ही हों ॥१००॥ उप्त रानीका व्याम और झुगे- 
पघित पुष्पोंसे गठा हुआ केशपाश ऐसा अच्छा जान पढ़ता 
था मानों उसके सुखकी सुगैधिके लोमसे सप ही आ गया 
हो ॥१० १॥ वह रानी हाव, भाव विछास आदि शुणोंसे भरपुर 
थी, छाव्रण्य आदि गुणोंसे छुशोमित थी और समस्त गुणोंकी 
खानि थी। उसमे इतने गुण थे कि उनको कहनेके लिये भी 
कोई समये नहीं है ॥ १०२ ॥ वह रानी वड़ी ही सुंदरी थी 


और पतिके मनको वश करनेके लिये परम ओपधिके समान 


ओषां नेत्रर्मां जह्े दशा चचलया च या। जतो मगाः भवत्नस्ताः 
शीघ्र इव बने गताः ॥९८॥ शब्दग्रही दधातिस्म कोमछी सुमनोहरौ। 
शुभाकारी च या कांती कणोमरणमभूषितो ॥| ९९ ॥ भातःस्म सुञवो 
यस्‍्याः प्रकुंचिते सविभ्नमे | कामिसुभटसंजेतुं धनुषीव गुणांचिते 
॥१० ०॥ रराज केशपाशोउत्याः श्यामः सुपुष्पगुठितः। तहक़गेघ- 
" छोमेन भुजेंगम इवागततः || १०१ ॥ हावभावविलासात्या लावण्य- 
झुणसंयुता | सवेगुणखनियोभूहक् कस्तदगुणान्‌ क्षमः ॥ १०२ ॥ 
तया सम सुर्ख म्ुजन्‌ काले निनाय भूषतिः। भतेमनोवशीकतु परो- 
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थी, उसके साथ छुख भोगता हुआ राजा अपना काल व्यतीत 
कर १हा था ॥ १०३ ॥ जिस प्रकार रतिदेवी कामदेवके 
मनको वश कर लेती है, रोहिणी चन्द्रमके मनको वश कर 
लेती है उसीप्रकार उस रानीने अपने स्नेहरूपी पाशसे 
अपने पतिका मन बांध लिया था-अर्थात्‌ वशमें कर लिया 
था ॥१०५॥ वह राजा विश्वल्ोचन उस दविशालाक्षी रानीझे 
साथ स्पश, रस, गन्ध, रूप और शब्दसे होनेवाले पैचेंद्रि- 
योंके मुखोंका अनुभव करता था ॥ १०५॥ इसप्रकार उस 
राजाके खुखपूर्वक कारू व्यतीत करनेपर छुम बसंत समय 
आया। वह वसंत समय तरुण पुरुषोंके हृदयमें कामोददीपनका 
कारण था ॥१०६॥ उस समय सब हृक्षोंपर फल पुष्प आगये 
थे और सब रुक्षोंपर पक्षीगण निवास करने छुग गये थे 
॥ १०७ ॥ उस समय तरुण पुरुष भी उत्सुक होगंये थे और 
स्धियां भी अपने संयोगजन्य पररपरके [प्रेमसे भरे हुए कामि- _ 
योंके हृदयम निवास करने रूग गई थीं ॥१०८॥ उस समय 
पध्या सुकांतया || १०३ ॥ तथा घबमनो वछ्ध परमस्नेहपाशया । 
इंदुहनदिव रोहिण्या रतिदेव्येव मन्मथः ॥१०९॥ पंचेंद्रियसुख भूपो 
विशालाक््या वुभोन हि। स्पशेगंघरस्तालोकगुणश्रवणसंभवम्‌ ॥ १ ०५॥. 
तस्मिन सुख प्रकुवाणे बसंतसमयः शुभः | प्राप्तस्तरुणचित्तेषु कामो- 
त्पयादनहेतुकः | १०६ ॥ तदा सकब्वृक्षाणां समुत्यत्तिरनावत | 
सत्पुप्पफट्युक्तानां विहंगमनिवासिनाम्‌ ॥१०७॥ तदा कामो युवाः 
जातः कामिनीकामिमानसे | निरंतरस्वसंयोगान्योन्यमुम्रेमपूरिते 
॥१ ० ८॥ सुनीनां क्षीणगात्राणं चित्तसंक्षोमकारकः | तत्राभूत्काम-- 
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है, कम मिल ८5008 न अप कल 
कामरूपी योद्धा शीरू संयम धारण करनेवाले और असन्त 
क्षीण शरीरको धारण करनेवाले मुनियोंके हृदयमें भी क्षोभ 
उत्पन्न करता था ॥ १०९ ॥ उस बसंतऋतुके आजानेपर 
संसारम ऐसी कोई स्ली नहीं थी नो अपने पतिके साथ कलह 
उत्पन्न करती हो अथोव्‌ उस समय सब अपना मान छोड़ 
देती थीं॥ ११० ॥ उस बसंतऋतु्ं वह राजा विश्वलोचन 
अपनी सेना और नगर निवासियोंके साथ अनेक रुक्ष व 
रूताओसे भरे हुए बनभे अपनी रानीके साथ क्रीड़ा करनेके 
लिये गया ॥१११॥ वहां जाकर राजाने वह वन देखा। वह 
बन बड़ा ही मनोहर था और वायुसे हिलती हुई छताओं के 
समूहसे तथा चहचहाने हुए पक्षियोंकी आवाजसे ऐसा जान 
पड़ता था मान्नों राजाके आनेसे वह बन नृत्य ही कर रहा हो 
॥११२॥ उस समय ऐसा मालूम होता था मानों राजा विश्व- 
लोचनक आनेपर वबुहांका वायु लतारूपी स्नीको नृत्य ही करा 
रहा हो वह लतारूपी स्त्री पुष्पोंके समूहसे छुशोमित थी, 
भत्ते ही उसके केश थे, फल ही उसके स्तन थे, राजहँस आदि 
पक्षियोंके शब्द ही उसके गीत थे, बनकी शोभाको बह धारण 
योदा वे शीरुसेयमघारिणाम्‌ ॥ १ ०९॥ वसंतस्रमये प्राप्ते सह का विर- 
हस्य के | कलह निम कांतेश्व का वनिता प्रचक्रिरे ॥११०॥ बसंते 
कांतया सारमियाय भूपतिवेनस्‌ | ससेनों नागरेः साक॑ नानावृक्षादि- 
संकुलम्‌ ॥१११॥ रृपोडपश्यदवन फांत नृत्यदिव तदागमे | मारु- 
ताधूतसदवल्लीसमूह विहगस्वनुम्‌ ॥ ११२ ॥ अमरीस्वानप्तद्वीतेः 
पिकध्वनिम्दंगकेः। शुकनिर्षोषवीणामिः कीचकारावतालकैः ॥ १ १३॥ 
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कर रही थी, पुप्पोंके हारसे वह सुशोभित थी और मनुप्योंके 
चित्तको मोहित करनेवाली थी। उसके नृसके साथ श्रमरोंके 
झेकार ही उत्तम गीत थे, कोयलोंकी ध्वनि ही भंग थे, 
तोतोंकी आवाज ही वीणा थी और कीडोंके द्वारा खाये हुए 
(छिट्र सहित) बांसोंकी आवाज ही तालका काम देरही थी । 
इसभकार बह बन मानों राजाका सत्कार ही कर रहा था १९१९३- 
११९५॥ वहांपर राजाने एक आमंके पेड़पर स्लरी पुरुष रूप दो 
कोयलोंको देखा । वे दोनों ही परस्परके प्रेमके समुदायसे 
एक दूसरेके मुख आमकी कलिका देरहे थे॥१९६॥ संभोग 
मुख देनेवाला जिनका पति विदेश गया है ऐसी कौनसी 
स्लियाँ इन कोयलोंकी स्तियोंके वचन सहन कर सकती हैं 
भावाथ-कोः नहीं ॥ १९७ ॥ इस प्रकार घूमते फिरते हुए 
राजाने कहीं तो ख्लियोंकों मोहित करनेवाले, आनंद देने- 
ब्राले और अलन्त मनोहर पेसे सारस पक्षियोंके शब्द सुने 
॥११८॥ कहींपर माल्तीके मनोहर फूल देखे जिनपर सुगे- 
पृप्पसमृहकोत्तमा पत्रकेशां फलन्‍्तनीम्‌ | रानहसादिसद्वीतां बनलास्य- 
धर स्फुटम ॥११४॥ पुष्पहारसमाक्रांतां मानवचित्तमो हिनीम्‌ | यत्र 
नपागमे वायुनेनेयति छतावधूस्‌ ॥ ११५ ॥ ( त्रिमिः कुलकम्‌ ) | 
सहकारे दर्दर्शाय तत्र कोकिल्युग्मकम्‌ | अन्योन्यप्रेमसंदोहि्दत्तमु- 
खाम्रस्त्फलम्‌ || १ * ६॥ कांतेह पिक्रकांतानां वा सोढ़ हि का क्षमा। 
विदेशे भर्तरि प्राप्ति संभोगसुखदायिके ॥ ११७ ॥ क्चिच्छुक्राव 
सेरावान्‌ सारसपक्षसभवान्‌। प्रमोददायकान्‌ कांतान प्रमदामोहकारिणः 
॥११ ८॥ क्रचिच्च माल्तीपुर्प्प छुलोकेद मनोहरं। सुगंध्याद्ष्ट भजन 
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पघिसे आये हुए श्रमरोके समूह आकार शब्द कर रहे थे 
॥११९९॥ इसी प्रकार कहीपर मयूरोंका नृत्न देखा, कहींपर 
बैदरोंकी क्रीड़ा देखी, कहीपर हिरणोंकी छीछा देखी और 
कहींपर पक्षियोंके समुदाय देखे ॥ १२० ॥ उसने कद्दींपर 
मनोहर आमेके वन देखे, कहीपर अनारोंके वन देखे, कहीं- 
यर सुपारीके वन देखे ओर कहीपर विजौरेके फल देखे 
4॥१२१॥ कहींपर कोई स्ली पतिको मना रही थी, कोई मान 
कर रही थी, कोई प्रेमसे भरपूर थी, कोई मनोहर थी और 
कोई स्तन ही दिखा रही थी। कहींपर पृथ्वी हरी घाससे 
सुशोभित होरही थी, कहीं जलसे भर रही थी और कह्दीपर 
चावलोंके पेड़ फलोंसे नम्नीभूत होरहे थे। यह सव शोभा 
राजाने देखी ॥१२५२-१२३॥ तदनन्तर वह राजा ढाखोंकी 
लताओंके मेडपमें गया ओर हँसी, विछास, चूणे आहिके द्वारा 
अपनी रानीके साथ क्रीडा करने लगा ॥|२२४॥ फिर वह राजा 








- छिछतअकारसयुतम्‌ ॥११९॥ क्वचिन्मयूरसनृत्यं क्चिन्मकेटके- 
लिकाम्‌ | क्चित्कुरगप्तल्लीलां पक्षिणां निवह॑ कचित्‌ || १२० ॥ 
क्चिदाम्रवन कांत क्चिददाडिमकाननम्‌ | क्वचिच्व क्रमुकाराम वीन- 
पुरफर कंचित्‌ ॥१२१॥ मानयते क्वचित्नारी भतौर॑ रतकोपिनीम। 
सुप्रेमपूरितां काता क्चिच्च दणितस्तनीम्‌ ॥ १२२॥ क्चिच्व 
शाइवला भूमि सज्जलपुरितां कचित्‌ | फलभारनता. शालीः कचि- 
ल्‍्लुलोकमूपतिः ॥१२३॥ ( चतुभिः कुलकम्‌ ) । द्वाक्षासुमडपे भूपो 
रमे खक्लांतवा समम्‌ |यक्षकदमसच्चूंण होस्यवाक्यैविलाप्तकैे. ॥१२४ 
भूष्तां प्रीणयामाप्त सत्कोतृूहूकछोलया | सुरतेः सुरतेः कांते: पंचा- 
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बल मल क.5744 ॥008: 20% “कद नल 26. 
'पांचों इंद्रियोंको तृप्त करनेवाले मनोहर सरस कामभोगके द्वारा 
'लीलापूंषक रानीको साथ प्रसन्न करने छगा ॥ १२५।। तदनंतर 
बह राजा प्रसन्न होकर काममोगसे उत्पन्न हुए खेदकों दूर 
करनेके लिये रानीके साथ जल्क्रीहा करने लगा। १५६॥ उस 
जलक्रीड़से सरोवर चछायमान होगया, शर रकी केसर घुरू 
जानेसे सरोवर सव पीछा होगया और कमलोंकी सुगन्धीसे 
सब घसुमेधित होगया ॥ १२७ | जलक्रीडा करनेके वाद वह 
शजा तुरईके वाजोंके साथ, स्लियोंके गीतोंके साथ ओर बड़े 
भारी उत्सवक्े साथ अपने घरको आया ॥ १२८ ॥ 
अथानन्तर-शाम हुई, जिन कामियोंके हृदय स्लियोंने 
ग्रहण कर रक्खे थे उन कामियोंपर दया करके ही क्या मानों 
से अस्त होने लगा और समस्त आकाशमें छाली ही छाली 
छार्ग£ ॥१९ २९॥ संध्याकाल होगया, आकाशकी कांति छाल हो 
गई, चारों ओर पक्षियोंके कोछाहल होनेलगे और सर्यकी कांति 
छिप गई ॥ १३० ॥ तदनंतर अ.काश्षम पूर्ण चेद्रमाका उदय 
क्षपीडनक्षमेः ॥ १२५ ॥ ततो बभ्व से भूषो जन्क्रीडारतस्तया | 
सुरतोड्धवसत्खेदहानये प्रीतिमानप्तः ॥१२६॥ तत्क्ीडामिश्रल्द्धारि] 
दघार प्रीतर्तां सरः। जलघोतांगरागेण पद्मसुगंधिवासितस्‌ ॥१२था 
जलक्रीडां विधायासो स्वगृह आंययो दुतम्‌। तूयसंदोहनिधोंपे 
ध्रगीतेमनोहरः ॥१२८॥ अथास्तमित जादित्योअनुकंपयेव कामि- 
नाम | योपदगृहीतचित्तानां निभरारुणितमभ. ॥१२९॥ साध्यकाढ- 
स्तदा नातः छुतापरारुणछबिः | पक्षिकोलाहलाकीरण आच्छादितरविद्युति 
॥१३०॥ ततो नभप्ति सेनातश्रन्द्रीदयः सुविस्तृत:। छतकुमुदसकाश 
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हुआ । उसके उदयसे कुम्रदिनी प्रफुछित होगई और संयो- 
गिनी स््रियां सुखी होगई ॥१३१॥ राजा राजमहलूमें आकर 
फिर उस रानीके साथ आसक्त हो गया सो ठीक ही हे 
स्वियां चित्तको मोहित करनेवाली होती ही हैं, यदि वे बहुत 
ही रूपवती हों तो फिर क्या पूछना है ॥२३२॥ इस प्रकार 
वहुतसा समय बीत जानेपर भी राजाकों मालम नहीं हुआ। 
सो ठीक ही है क्योंकि सुखमें एक महीना भी एक दिनके 
समान बीत जाता है और दुःखमें एक दिन भी एक महीनेके 
वरावर बीतता है ॥ १३३ ॥ 
किसी एक दिन वह विशालाक्ती रानी प्रसन्नचित्त होकर 
चामरी और रंगिका नामकी दो दासियोंके साथ राजमहलूके 
झरोखोंमें खड़ी थी । उस समय किसी नाटककों देखकर 
उसका मन चचल हो गया था। वह नाटक आनंद उत्पन्न 
करनेवाला था, मनोहर था, रससे भरपूर था, अनेक प्रका- 
रके पात्रोंसे सुशोभित था, भेरी, मदंग, ताल, चीणा, वेशी, 
डमरू, झांश आदि अनेक दाजे उप्मे बज रहे थे, द्ीपुरुषोंसे 
वह भर रहा था, तार और लयोंसे वह सुंदर था, ख्रीमेपफो 


संयोगिनीसुखाकरः ॥१३१॥ मदिरिमेत्वभूषो5मूत्तदासक्तसुमानसः । 
ख््रियो हि चित्तमोहिन्यः सवी रूपयुताः किमु ॥१३२॥ गत काल 
विवेदासी न विश्वको चनः सुखे। मासो हि दिनतुल्यः स्याहुःखे माससम 
दिनम्‌ ॥१३३१॥ अथेकदा विशालाक्षी सोधगवाक्षके स्थिता | चामरी 
रंगिका दासी युता संहृषमानस्ता ॥१३४॥ तदा नाटकमालेक्य सा 
जाता चलमानसा | प्रमोदकारणं कांते बहुरूप रसाकुलम ॥१३५॥ 
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पारण करनेवाले पुरुषोंके नूससे मुशोभित था, उसमें अनेक 
अभिनय (खेल वा दृव्य) दिखाये जा रहे थे, पात्रछोग अंग- 
विश्लेप कर रहे थे, ख़रियोंके गीत हो रहे थे और वह नाटक 
समस्त ख्रीपुरुषोंके मनको मोहित कर रहा था। इस प्रकारके 
नाटकको देखकर उस रानीका मन चंचल हो गया था सो 
ठीक ही है क्योंकि अपूत्र नाट्ककों देखकर किसके हृदयमें 
विकार उत्पन्न नहीं होता है।१३१४-१३८।॥ उत्ती समयसे वह 
रानी अपने दृदयमें चितवन करने लगी कि इस राज्यसुखसे 
मुच्ने क्या छाभ है, में तो एक अपराधीकी तरह बंदीखानेमें 
पड़ी हुं हूं ॥९३९॥ संसारमे थे ही स्लियां धन्य हैं जो अपनी 
इच्छानुतार चाहे जहां घूमती फिरती हैं| परन्तु पहले पाप- 
कर्मोके उदयसे सुझ्रे वह इच्छानुसार घूमने फिरनेका सुख 
प्राप्त नहीं हुआ है ॥॥१४०॥ इसलिये अब में इच्छानुसार घूमने 
फिरनेरुप संसारके फलको शीघ्र ओर सदाके लिये देखना 
चाहती है| इरा विष्यर्म छज्जा मेरा दया बरेगी ! ॥१४९॥ 
भेरीमृदंगसत्तालवीणावंशादिनादकम्‌ । डमरुक्षक्राराव नरनारीसमा- 
कुलम्‌ ॥१३६॥ सताड सलये चारु भ्रकुशलास्यसंयुदम्‌ | अभिन- 
यांगविक्षेप॑ कामिनीगीतसंकुल्म्‌ ॥१३७॥ अशेपनरनारीणां मनोमो- 
हनकारणम्‌ | अपूर्वनाट्क ढछ्का विकछर्ति यांति के न द्षि ॥१३८॥ 
( पंचमिः कुलकम्‌ ) | तदा म्रभ्ृति सा राजी चितयामाप्त मानसे | 
किमह राज्य्ौज्येन वदिस्थाने न योजिता ॥१३६९॥ ता घन्याः सति 
कामिन्यः एेच्छाम्रम प्रकुवते | संसारे तच नो छेमे पुर्वपापविषाकतः 
॥१४ ०॥ संसारस्य फ् शी दरक्षाम्यह निरंतरस्‌। स्वेरिता भमणे- 
१.६ 
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बह रानी इस प्रकार चिंता करने लगी परन्तु वह अपने 
मनोरथोंकी पूर्ण न कर सकी इसलिये उसने कृपट करनेमें 
अन्त चतुर ऐसी अपनी दासियोंसे कह ॥१४श)। कि हे 
दासियो ! इच्छाठुसार घूमना फिरना मलुप्यमवकों सफल 
करनेवाला है और काम भोगादिकों देनेवाला है इसलिये 
हम सपको यहाँसे निकल कर इच्छानु सार घरूमना चाहिये 
॥१४१॥ इसके उत्तरस वे दासियां कहने लगीं कि आपने 
यह विचार बहुत अच्छा किया। संसारम मनुष्यमन्मका फूल 
ही यही बदलाया है ॥१५४४।॥ तदनन्तर कामबाणसे पीड़ित, 
कामसे अन्बी, अत्यन्त विह॒छ, दुष्ट हृदयवाढी, अपने कुछा- 
वचारसे रहित और दुबुद्धिको धारण करनेत्राली वह रानी 
अपने पहलेके पापकर्मके उदयसे उन दोनों दातियोंके साथ 
घरसे निकलनेका उपाय करने लगी ॥१४०५-१४६। झूठ 
बोलना, दुदुद्धि होना, कुटिलद्दद्य होना, छछ कपट करना 

ओर घूखं होना ये स्धियोके खवाभाविक गुण होते हैं ॥९४णा 
नेव छब्जा मे कि करिष्यति॥१४१॥ इति चिता समाप्याप्तावसपूर्ण- 
मनोरथा | अक्थयद हुते दास्यों सूरिकापत्यपंडिते ॥१ ४ २॥ खेच्छा- 
गमनक्क चेट्यो करिष्यामो वये द्ुतम्‌। मानुष्यमवसदेतु कामभोगा- 
दिदायकस्‌॥ १४३ ॥ तदा जगदतुस्ते तां सखीति सवता वरम्‌। 
विचारित नरत्वस्य फरमेतत्मकीपिंतम्‌ ॥१४४॥ सोपाय साधयामाप्त 
निगेमनस्य सत्यरम्‌ | दास्ीहयप्तमायु का स्वकुडाचारवमिता॥ १ ४ ९।| 
पीडिता कामबाणेन मारांधा चातिविहका | पूर्वप्रापवियाक्रेन दुर्मेति- 
दुष्टमानता ॥१४६॥ अस्त्वे दुमतिश्रव कुटिजहस्ये तथा। माया 
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इन्हीं गुणोंके कारण उस रानीने रात होते ही रुई भरकर 
एक खस्लीका पुतछा बनाया और उसे कपड़ोंसे खूब छुशोभित 
किया ॥ १४८ ॥ उस रानीने उस पुतलेकी कमरमें करपनी 
'पहनाई, पैरोंमें विछआ पहनाये, माथेपर तिलक लगाया, 
'समस्त शरीरको चन्दनसे लिप्त किया, केशों को फूछोंसे शुठित 
किया, स्तनोंपर केचुक्ी ( चोली ) पहनाई, मुखपर पानकी 
छाली लगाई और मोतियोंपे जही हुई नाक नथ पहनाई 
॥ १४९-१५० | तदनन्तर वह रानी उम्र पुतलेके रुपक्रो 
देखकर बहुत ही प्रसन्न हुई, क्योंकि उस पुतलेका बना हुआ 
शरीर वहुत ही छुशोमित होरहा था और ठीक रानीझे रुपके 
समान ही जान पड़ता था।॥ १५१॥ फिर उस रानीने 
मणि तथा मोतियोंसे जड़े हुए अनेक रेशमी वस्नोंसे छुशोभित 
और अनेक प्रकारके छुगन्धित द्रव्योंसे सुगंधित ऐसे पलेग-+ 
'पर उस पुतलेकी छुठा दिया ॥१५२॥ तदनन्तर उस रानी 
'विद्वालाक्षीने राजा विश्वलोचनके ट्वारपरू आदि सब सेव- 
औओच च मूखत्व॑ स्रीणां दोषा निम्नगैणाः ॥ १४७॥ निश्वागमे 
'विशालाक्ष्या शोभन तुलिकामयम्‌। प्रकलिप्त वधूरूप दुकूलपरिमू- 
पितम्‌ ॥१४८॥ कण्मिखलया युक्त नूपुरशोमितक्रमम्‌ | तिलका- 
कीणपद्धाल चंदनेलिप्तविग्रहम्‌ ॥१४९,॥ पुष्पेगुठितप्त्केश कंचुका- 
घ्छायतस्तनम्‌ | तांबूलारक्तपढ॒ऊ नासिकाघतमीकिकम्‌ ॥ १९०॥ 
ततस्तद्रपमाठोक्य राज्ञी सारनदलोचना। आप्तीच्छोमितप्तद्वा्तन 
निमरूपमिवापरम) १९ १॥ मणिसुक्ताफडाकीरे नानासुक्षोमवेष्टिते | 
स्थापित तत्तया तबपे सुगेधिद्वव्यवासिते ॥१९२॥ ततो द्वा/त्थादय 
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कोंको वस्च, आभूषण और घन देकर अपने वशमें कर लिया 
॥ १५३ ॥ फिर वह रानी अपने पूर्व पापकर्मके उदयसे उन 
दोनों दासियोंको साथ लेकर किसी देवीकी पजाके वहानेसे 
आधी रातके समय उस राजमहलसे वाहर निक्रक गई 
॥१५७)॥ उन तीनों स्त्रियोंने सुन्दर वदच्धाभुषण आदि राज्यके 
चिहोंका साग कर दिया और ग्रेरुके रंगे हुए वस्नोसे अपने 
शरीरको ढककर जोगिनीका रूप धारण कर लिया ॥१२५७॥ 
बनमें जाकर उन तीनोंका राजभवन मिलनेवाला सुन्दर 
मोजन तो छूट गया और भूख मिशनेके लिये वे तीनों 
बनके र॒क्षोंके फल खाने लगी ॥१५६॥ देखो, कहां तो राजाकी 
महा सपत्ति ओर कहां जोगिनीका रूप ! पापकर्मके उठयसे 
इस संसार जीवोंको किस किस अशथुभक्षी प्राप्ति नहीं होती 
है? सावाये-समस्त अशुभ कर्मोकी प्राप्ति होती है ॥१५७॥ 
इस घटनाके एक दिन वाद ही कामसे पीड़ित हुआ 
वह राजा राज़िके समय मणियोंसे सजाये हुए रानीके शुश्र 
सब विश्वकोचनदासकाः | वस्त्राभरणरीप्येण विशालाक्ष्या वजीरुताः 
॥१५९३॥ निशीभप्तमये जाते देवीपूजामिपाद द्रुतम्‌ | दासीद्वययुता 
राज्ञी निःसता पूर्वपापतः ॥१५९४॥ ता राज्यलक्षण मुक्तवा योगि- 
चीरूपमादधु: । गेरिकारक्तस्स्परपिधानितशरीरकम्‌ ॥ १९५ ॥ 
कानने ताश्न योगिन्यो हित्वा राभाहँभोजनम्‌ | बुमुजुर्बनवृक्षाणां 
फछानि क्षुद्विहानये ॥१५९६॥ के भूमिपतिसंपत्तियोंगिनीरूपक के 
न | पापोदयो न कि कुर्योदशुभ सुवि देहिनाम ॥१९७॥ एक- 
स्मिन्त्तरे भूपो रात्री जगाम तदुह॒म्‌ | मणिविचित्रित शुभ मदन- 
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( सफेद ) महलूमें पहुँचा ॥ १५८॥ राजाने परिवारके 
लोगोंकी तो बाहर ही छोड़ दिया और कपूर, कस्दरी, चेदन, 
पुष्प आदि अनेक पदार्थोसे मुमेधित होनेवाले राजमहलके 
मध्य भाग जा पहुँचा ॥ १५१ ॥ वह राजा रानीके उस 
झुन्दर पलंगकी देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ और प्रेमसे 
उसका बन भर रहा था ओर मुंह तथा नेत्र प्रफुछित होरहे 
थे || १६० ॥ उस समय वह अपने मनमें विचार कर रहा 
था कि में इंद्र हैं, यह रानी शी है, यह राजभवन वैजयँत 
( इन्द्रभवन ) है ओर यह मुन्दर पलड़ इन्द्रकी ही शब्या है 
॥ १६१ | तदनन्तर राजा मन फिर विचार करने लगा 
कि यह रानी आज मेरा आदर सत्कार क्यों नहीं करती है, 
मालूम नहीं आज इसका क्या कारण है ॥१६२॥ क्या इसके 
शरीरमें कोई रोग होगया है अथवा कोई मानसिक दुःख है 
अथवा मेरा अनिष्ठ करनेवाले क्रिसीसे रूठ गई है ॥१६३॥ 
इसप्रकारकी चितासे व्याकुल हुआ बह राजा उस रानीसे 
बाणपीडितः || १९८ ॥ परिवार वहिसुक्तवा सीधमध्ये गतो नृपः | 
कंपूरधनकस्तूरीचंदनपुष्पवासितम्‌ (| १९९ ॥ स॒नहर्ष तमालोक्य 
महिपीशयने शुभस्‌ | विकचदवकरप्नन्नेत्र: स्नेहपूरितमानसः ॥१६० 
'एवं विचारयामास सोडहई शक्र इसे शची। वेनयंतमिद वेश्म 
तच्छयनमिद शुभग ॥१६१॥ राजेल्यचितयश्चित्तिडम्युत्थान क्रिमिये 
भम | संग्रति कुरुते नेव न जाने किम्रु कारणम ॥१६२॥ शरीरिज््याः 
किसु व्याधि: किसु का मानसी व्यथा | कि च केनापि संरुष्टा 
'मदनिष्टप्रकारिणा | १६३ ॥ इति चिंताकुको भूपों बचो जगाद 
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कहने लगा ।के हे कांते ! हे रानी ! आज न उठनेका क्या 
कारण है, मेरे सामने कह || १८६४ || वदनन्तर उस राजानि 
उस पलड्रपर वेठकर उसका स्पर्श किया तथापि उस अचेतन 
विशालाक्षीने कुछ भी उत्तर नहीं दिया ॥ १८५ ॥ तव 
राजाने अपने मनभे समझा कि दोनो दासियोंसे रहित यह 
मायामयी रानी है इसलिये द्धियां जिसप्रकार विनय करती 
हैं उससे रहित है ओर पंचे-ड्रियोके विषयोंसे रहित हें। रतिके 
समान रूपको धारण करनेवाली वह रानी तो किसी पापीने 
हरण कर ली है। यही समझकर रह राजा वेहोश होकर 
भूमिपर गिर पड़ा ॥ १६६-१६७ ॥ करवदरी, चन्दन आदि 
शीतोपचारोंसे सेवकोंने उसे सावधान किया, फिर जिसका 
चित्त हरा गया है ऐसा वह राजा उस रानीके लिये विछाप 
करने लगा। वह कहने रूगा कि हे हंसकीसी चाल चलने- 
वाली ! हे सुन्दरी ! हे हिरणकेसे नेत्रवाली ! हे वाले ! तू 
कहां है, जल्दी कह ॥९६८-१६९॥ हे गुणोंकी गौरवताको 
ता प्रति | राज्ि] कि कारण काते ! ममाग्रे त्वे निरूपय ॥१ ६७॥ 
ततस्तच्छयने स्थित्वा तेन तत्स्पशन छृतम्‌ | तथापि किसु नो चूते 
विशालाक्षी विचेतना ॥१६५॥ राज्ञी मायामयी जाता दासीढयेन- 
चिता योषिहिनयसंहीना पंचाक्षविषयच्युता ॥ १६६॥ततो मनसि 
संज्ञात्वा राज्षीयं केन पापिना |ह॒तेति रतिरूपाब्या भूमोौ पपात भूषतिः 
॥१६७॥ कर्तूरी घनसारादिशीतोपचारतस्तदा। प्रबोध॑ सेवकैनीतों 
भूपतिहतमानसः ॥१६८॥ विलापमिति चक्रेडप्ती हा ! मरालुगते ! 
घेरे !| हा ! मगलोचने वाले कुत्रासि त्व॑ वद दुतम॥ १ ६९॥ हा गुण- 
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बढानेवाली ! है कांते ! हे मेरे दृदयरूपी धनको चुरानेवाली ! 
है गुणोंकी आधार ! हे विछासिनी ! तू कहां है, शीघ्र कह 
॥ १७० ॥ है चंद्रवदनी । हे छुन्दरी ! हे रतिके भी सानको 
मदन करनवाछी : है प॑चेन्द्रियोंको छुख देनवाली | हे ।धिच्को 
मोहित करनेवाली ! तू कहां गई, शीघ्र बदछा । १७१ ॥ 
है मुन्दरी ! तेरी रक्षा करनेवाली दोनों दासियां कहां गई 
तथा सुझमें होनेवाला तेरा बहता भेम इस समय कहां चला 
गया ! ॥१७२॥ यह सब गायामयी दृइयथ मुझे मनोहर नहीं 
जान पड़ता। है प्यारी ! इस महलमें कोई था भी नहीं सकता 
फिर किस उपायसे तुझे हरण कर लिया ॥१७१॥ अथवा 
है कुछाचारसे रहित दुष्ट ! तू अपने आप नष्ट होगई है 
नीच मनुष्योंकी संगतिसे सज्जन पुरुष भी नष्ट हो जाते हैं 
॥१७४॥ स्री किसी अम्य पुरुषको बुलाती है, हृदयमें किसी 
अन्य पुंरुषको धारण करती है, नियत किया हुआ स्थान 
किसी अन्यको वतलाती है और किसी अन्यके साथ क्रीड़ा 
गौरवे कांते मच्चित्तवित्ततरक्रि। निर्देये ! हा ! गुणाधारे कुत्रासि 
हा बिलासिनि ॥१७०॥ हा | चंद्रवदने वामे हा! रतिमानमर्दने | 
पंचाक्षसुखदे कुत्र गतापि चित्तमोहिनि ॥ १७१॥ संदरि 
रक्षपालास्ते क गते चेटिकाहयस्‌ | भूरिमद्धिषयये प्रीतिस्तव 
कुत्राथुना गता ॥ १७२॥ इद मायामयं स्व छश्यते न मनोहरी । 
कस्याप्यागमर्न नात्न कस्मादुपायतो हृता ॥ १७३ ॥ दुष्टे ! कि वा 
स्वयं नष्टा कुछा चारविवर्निते | कुमानवप्रसंगेन नाश यांति हि 
संज्जनाः || १७४ | अन्यमाहयते नारी विधत्तेडन्य नरं हृदि ॥ 
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करती है। सी ये सब काम एक साथ करती है । त्ली जसी 
मीतरसे दिखाई देती हे वैसी बाहरसे दिखाई नहीं 'देती 
और जैसी वाहरसे दिखाई देती है बैसे काय नहीं करती । 
द्विण्ेंके चारित्रको भला कोन जान सकता है ॥१७५-१७६॥ 
कुटिल हृदयवाली ख़ियोंदी जेसी चेण्ठा होपी हे बसी दे 
खये नहीं होती। इस प्रकार गोकझरुपी अग्निसे जिम्तका 
छढ्य संतप्त होरहा हे ऐसा वह राजा अपने हृदयंस वारवार 
विंतवन करने छगा ॥ १७७ | वक्रोक्ति (जिस अभिप्रायसे 
कोई वात कही गई है उसका अथ बदलकर उत्तर ठेना), 
बक्र दृष्ठि ( तिरछी चितवन ), पत्ेलियोको पढ़ानिवाढी, बुरी 
संगति और सदा एकांत वातचीत करने रहना ये राय 
खियोको नष्ट कर देती हैं ॥१७८॥ उस रानीको मैंने ऋमी 
अप्रसन्न नही किया था, उसे पद्दरानीके पदपर विराजमान 
किया था ओर सव॒रणवासंभ वह पृज्य मानी जाती थी। 
तो भी वह रानी क्‍यों रुष्ट होगंई ॥१७९॥ समस्त गुणोंको 
दत्तेडन्ये बचनस्थान रमतेडन्येन वे समम्‌ ॥१७५॥ यादणशो दच्यते 
मध्ये तादणी न चहिवेधूः | यह्ात्मेन करोत्येव वेत्ति त्लीचरित्त 
हि कः ॥१७४॥ कुटिल्चेतसां ज्वीणां चेष्टा या नाप्ति सा नहि | 
पार्थिवोडचिंतयच्िति जोकाग्नितप्तमानसः ॥१७७॥ वक्रोक्ति कक्र- 
दृष्टिश्न प्रहेलीपाठिका तथा। कुप्तगती रहोवातो स्त्रीरेतामिविनन्‍्यति 
]१७८॥ छतोज्त्या नाप्रप्तादोषि मया सा महिपीपदे। धतावरोध- 
संपूज्या राशी रुष्टा किमप्यतो ॥ १७०९ || यस्‍्याः सर्वगुणाधारो 
दशवपीय आत्म: | प्रजानां पालने दक्ष: सा सुंदरी के गता 
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धारण करनेवाला और प्रजाको पालन करनेमें चतुर ऐसा 
जिसका देश वर्षका पुत्र है वह सुंदरी उसे छोडकर कैसे 
चली गई ! ॥ १८० ॥ मनको हरण करनेवाली वह रानी 
नीच दासियोंकी संगतिसे नए्ट होगंइ। जिस खेतकी वाड़ 
( खेतोंके चारों ओरकी कांटोंकी दीवाल ) ही उस्त खेतको 
खाने छग जावी है उसकी रक्षा फिर भला कौन कर सकता 
है !॥ १८१ ॥ अपने कुछाचारकों पाछन करनेवाला भी 
ऐसा कोन पुरुष है जो कुसंगतिसे नष्ट न हुआ हो ? क्या 
अग्निसे' छाल हुए छोहेके गोलेकी संगतिसे जल न्ट नहीं 
हो जाता है ? अवध्य हो जाता है ॥ १८२ ॥ इसप्रकारकी 
चितासे दुःखी होता हुआ वह राजा बहुत दिन वीत जानेपर 
भी राज्यक्रो नहीं संभालता था। वह राज्य उसे अत्यन्त 
दुःखदायी जान पढ़ता था॥ १८३ ॥ अनेक राजाओंके द्वारा 
समझानेपर भी वह राजा क्षणभरके लिये भी उस शोककों 
नहीं छोडता था । क्योंकि उसके मनको रानी पहले हीसे 
हरण कर ले गई थी ॥ १८४॥ इसके वाद उस रानीके 
॥ १८० ॥ कुदापसिका प्रसंगेन विनष्टा सा मनोहरी । वृत्तिरत्यति 
चेत्क्षेत्र तद्॒क्षां कः करोति हि ॥ १८१ ॥ कुसंगात को विनष्टो न 
स्वकुलाचारतत्परः | तप्तावःपिडसंगेन नर नश्यति कि न हि ॥ १ ८३॥ 
भूपो राज्य॑ न पातिस्म भूरिघखगते सति। इति चितादरिद्रेण 
दुःखसंदोहभाननम | १८३ ॥ नरपार्थिवसंदोहैः प्रबोधितो5पि 
भूपतिः | न त्यज॒ति क्षणं शोक॑ कांवया हृतमानसः ॥१८४॥ ततः 
सनिधनं प्राप्तस्तद्वियोगमपीडितः। स््रीवियोगविषयाधा केषा 
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वियोगसे दुःखी होकर वह राजा मर गया सो ठीक ही दे 
क्योंकि खीके वियोगरूपी विषकी बाधा किसको नहीं मार 
डालती ह ? भावाश-सवको मार टारूती ६ ॥१४८५॥ राजाके 
मर जानेपर सब मैत्रियोने मिलकर समस्त ऐल्वयोस मरपूर 
वह राज्य. अनेक राजा जिसदी सेया करते दे ऐसे उसके 
पुत्रक लिये ठे दिया ॥ १८६॥ उस राजाके जीवने इस 
अनादि अनन्त संसारमं अनेक्दार जन्म मरण किया और 
फिर किसी एक वार बहुत ऊँचा हाथी हुआ ॥ १८७ ॥ उस 
इथीके नेत्र ऋषसे छाल होरहे थे; वह बढ़ा दी तेजखी था 
और वहा ही मद्रोन्मत्त था। वह वनमें सव॒ चली पुरुषोंको 
मार गिराता था ॥ १८८ ॥ महा शरीरको धारण करनेवाले 
उस हाथीने उस भवमे बड़ भारी पाप डपाजेन किया। 
क्योकि प्राणियों घात करना भव भव महादुःख देता है 
॥ ५८९ ॥ उस हाथीके किसी पृण्पक्रमके उदयसे उस 
चनमें एक सुनिराज पधारे। वे मुनिगन अवधिव्ाानी थे 
और भव्य जीवोके लिये अच्छे धर्मोपदेशक थे ॥ १९० ॥! 
भवेन्न मृत्युदा ॥१ ८५॥ तदा पुत्राय सदत्ते राज्य समिल्य मेत्रिभित।त 
विश्वसमृड्िसिपन समस्तमूपसेविने ॥१८६॥ अथानाचेतसंतारे मृतो 
जात' पुन' पुन. | आप्ताध मवमेक त्व॑ं दंती चासीन्महोच्छितः 
॥१८णा स बने ताडवामास नरसीमतिनीगणान्‌ | मदोद्धतों महा- 
तेनाः कोपारुणितलोचन: ॥१८८॥ तद्भवे स महत्पापमुपानेयन्म- 
हातनु'। घातो हि म्राणिनां गाढं प्रदु.खदो भवे भवें॥ १८९ ॥ 
केनचित्पुण्यवोगेन मुनिरेकः समागत | अवधिज्ञानचच्नल्ु्भव्यजीव- 
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उन्होंने उस हाथीको धर्मोपदेश दिया, उसे छुनकर हाथीने 
श्रावकके त्रत धारण कर लिये। फिर उस हाथीने सचिच 
फूल पृष्ष आदि कोई भी पदाथ ग्रहण नहीं किये ॥१९१॥ 
अन्त समय उसने समाधिमरण धारण किया, चारों प्रकारके 
आह्रका त्यागकर दिया और भगवान अरहंतदेवकी स्तुति 
सुननेम चित्त छऊगाया जिससे वह मरकर पहले खगमें देव 
हुआ ॥ १९२ ॥ है राजन  बहांसे चयकर तू उत्तम राजा 
हुआ है। हे राजेन्द्र ||आगे चलकर तू मुक्त होगा ( मोक्षम 
जायगा ) || १९३ ॥ है राजा महीचंद्र ! अब तू उन तीनों 
खियोंकी कथा सुन । वे तीनों ख्लियां वड़ी प्रसन्नताके साथ 
प्रत्येक देश अपनी इच्छानुसार श्रमण करने लगीं ॥९९४॥ 
घूमती फिरती वे अबन्ती देश जा पहुंचीं। उनके पास केंथा 
था, खड़ाम थीं, देंड था और साथमें वहुतसी योगिनी थीं 
॥१९५॥ वे तीनों ही स्वियां छोगोंसे भीख मांग मांगकर पेट 
भरती थीं सो ठीक ही है-भूखे मनुष्योंकी छ्जा अवश्य ही 

प्रवोधकः || १९० ॥ तेन संवोधितो हस्ती आआवकत्रतमग्रहीतू । 
सचित्तफलपुष्पादिहरित तत्न नाचेरेत्‌ ॥१९१॥ सोडपि सन्याप्तमा- 
दाय चतुराहारवर्मनम्‌ | झृत्वाय दिवि देवो5भूदहतां नुतिकर्णनात्‌ 
॥ १९२ ॥ ततोडवतीर्य भृपस्त्वं जातोअन्न वृपपुंगवः | कालांतरेण 
रानेंद्र! मुक्तिगामी भविष्यत्ति ॥१९३॥ जथ श्णु महीचैद्र! तिप्तणां 
हि कथानकम | ताः स्वेच्छाश्रमण चक्कु्देशे देशे सुदान्विता:॥१९०१॥ 
ततोडनुक्रमतः प्रापुरवंतीविषयं च ताः | सुकंथापादुकादंडयोगिनीगण- 
संयुता॥१९५॥ जनेषु प्राथनां छत्वा जठर॑ पूरयंति ताः । माहुवाणां 
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नए होजाती है ॥| १५६ ॥ वे योगिनियां सदा प्रमाद उत्पन्न 
करनेवाली मद्य पीती थी और शरीरको पुष्ठ करनेवाढा मांस 
खाती थी ॥१९७॥ वे प्रतिदिन शहत खाती थीं और अनेक 
जीवोंसे भरे हुए तथा महापाप उत्पन्न करनेवाले पांचों उठंवर 
अक्षण करती थीं ॥ १९८ ॥ वे तीनों ख्वियां कामसेदनकी 
इच्छासे प्रसर्नाचत्त होकर उत्तम वा जघन्य जेसा मिला 
उसी मनुप्यका सेवन करती थी ॥ १९९ ॥ वे योगिनियां 
लोगोंके सामने ही रागसे मरे हुए और योगी छोगोंकों भी 
काम उत्पन्न करनेवाले गीत सदा गाया करती थीं |॥२००॥ 
वे लोगोंको सदा यही विचित्र वात कहा करठी थीं कि योग 
धारण किये हम लोगोंको सो वर्ष गीत गये हैं ॥२०१॥ 
अयानंतर किसी एक दिन धर्माचाये नामके मुनि 
आहारके लिये पधारे । वे मुनि मौन धारण करनेमें पर्वतके 
समान निश्चल थे, पांचों इंद्रियोंको वश करनेवाले थे, मनरूपी 
कुधातानां ला नश्यति निश्चितम्‌॥१९६॥ प्रमादननन मच पिव॑ति 
वा निरंतरम्‌ | पुष्टकतृणि मांसानि खादय॑ति पुन' पुनः ॥ १९७॥ 
अल्वहं मधु क्षति सहोदुबरपचकेः । नीवसंदोहसदेहं भूरिक्रिल्विष- 
कारणस्‌ ॥ १९८ ॥ उत्कृष्ट वा जघन्य वा सेवंते भानुष सदा। 
अदुनवांच्छया कांता हृषिताननलोचनाः || १९९ || गीत॑ गायंति 
कामिन्यो छोकानामग्रतोडनिशस्‌ | सराग योगिनां चापि कामोत्पा- 
दनकारणम्‌ |२० ०] लोकेम्य इति जव्पंति नियतमद्भुतावहम्‌ | 
अस्माक योगयुक्तानां गत वर्षशतप्रमम्‌॥२० १॥ जथ मौनाचलारूढं 
कृततपचाक्षनिग्रहम्‌ | वशीछुतमनोभुप॑ शरीरेडपि गतरएहम्‌॥२० शा] 
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राजाको वश्ञ करनेवाले थे और उन्होंने अपने शरीरसे भी 
ममतल छोड़ दिया था, तपश्चरणसे उनका सुंदर शर्रर क्षीण 
होरहा था, शील और संयमको वे धारण कररहे थे, चारित्र 
पालन करनेमें वे सद्य तत्पर रहते थे, कपायोंकों नाश कर- 
नेम वे समथे थे, धर्मोपदेश रूपी अम्ृतकी वे वर्षा किया 
करते थे, क्षपाके परत थे, ससारके सर्व जीवोंपर दया धारण 
करते थे, दोपहरके समयमें भी वे योग धारण करते थे, 
चोरी घठ आदि पापरूपी दक्षोंको काट डालनेके ।डिये वे 
कुठरके समान थे, समस्त परिग्रहके वे त्यागी थे और उस 
समय वे इयोपथ शुद्धिसे गमन कर रहे थे | उन गमन करने- 
वाले श्रष्ठ मुनिक्री देखकर वे तीनों स्वियां कोधसे छाछ 
लाल आंखें निकालकर कहने लगीं॥२०२-६॥ कि अरे नग्न 
फिरनेबाले ! तू मान मोह आदि सबसे रहित है। हमारे घरसे 
निकलते हो तू किस पापकर्मके उदससे हमारे सामने आगया 
१२० »। उज्यनी महा नगरीका राजा शच्चुओंकी सेनाको 
तपता क्षीणप्तद्गात्र घीरुपंयमसंयुतम्‌ | चारित्राचरणोद्वतं कषायना- 

शनक्षमम्‌ ॥२०३॥ घर्मोपदेशपीयूप वर्षते सत्क्षमाधर्स | विश्वनी- 
चदयापात्र मध्याद्दे योगधारकम्‌ ॥२०१॥ ईवापथविलेकंतमाहाराथ 
समागतम्‌ । अप्नलस्‍स्तेयप्तहक्षम्रच्छेदनकुठारकम्‌ ॥३०५॥ विश्वप- 
रिग्रहत्याग धर्माचायोमिधानकम्‌ । भोझुस्ताः सन्झु्निं टष्टठा कोपा- 
रुणितलोचनाः ॥२०६॥ ( पंचमिः कुलकंस )॥ 

यह ! नग्नाट निष्क्ाते मानमोह॒विवागितः। फेन पापोदयेन त्के 
कतो5छ्मदृष्टिगोचरे ॥२ ०७॥ उज्ननिन्‍्यां महापुर्या यो वेरिबलसंभनः | 
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नाश करनेवादा है, समस्त प्राणियोंपर दया करनेवाला है 
और चहुत ही दान देनेवाला है, उसीके पास धन मागनेके 
लिये हम छोग जा रहीं थीं कि तूने अपना नग्न रूप हमें 
दिखला दिया ॥२०८-२०९॥ तेरा दशन होना भी मिथ्या 
वा दुरा है और तेरा शासन भी मिथ्या है। जो मनुप्प तेरी 
स्तुति करता है वह मिथ्याद्टी है और पापी है ॥ २१० ॥ 
अरे निर्लज्ज ! अरे दुराचारी ! क्या ठुने अपनी लब्जा वेच दी 
है? द कुस्तियोंमें भी नंगा क्यों फिरता है? ॥ २१९१ ॥ 
अरे मूर्ख योगी ! ठुने हमारे लिये अपशकुन कर दिया है। 
इसलिये अब हमारे कार्यकी सिद्धि तो कभी हो ही नहीं 
सकती ॥२१२॥ अभी तो दिन है। दिनमें सब पदार्थ अच्छी 
तरह दिखलाई देते हैं इसलिये इस अपशक्ुनका फल तुझे 
'हम रातको देंगी ॥ २१३॥ इसप्रकार उन ख्त्ियोंके दृष्ठ वचन 
सुनकर भी मुनिराजने अपने हृदयमें क्रोप नहीं किया 





अमून्नृपो महात्यागी प्राणिनां सुछपापरः ॥२०८॥ व्यय प्रचलिता 
यावत्तस्म याचयितु घनम्‌ | त्ववा नोडमिमुखीभूय रूप तावत्मद- 
जितम्‌ ॥२०९॥ ल्वदीये दु्ने मिथ्या मिथ्या हि तव जासनस्‌ | 
मिथ्याहप्टिनरों अम्त्वां स्तौति स पातकी मवेत्‌ ॥२१०॥ रे निरेज 
दुराचारिन्‌ ! विक्रीता कि त्वया त्रपा | कर भ्रमप्ति नग्नस्त्वं मध्ये 
हि कुल्योषिताम्‌ ॥२११॥ अस्मम्थं शठ रे योगिन्‌ ! त्ववापशक्कुने 
छतम्‌ | अतोञस्‍्माकं छते सिडिनिश्चितं न भविष्यति ॥२१२॥ 
संप्रति वतेते घल्रः पदार्थद्शनप्रद' | क्षत्रायां दशेिष्यामस्तुम्यं तत्य 
'फर वयम्‌ ॥२१३॥ इति ताउ्तां वचो दुएं श्रत्वा कोप सुनीखरः | 
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क्योंकि वे मुनिराज समुद्रेक समान महागम्भीर थे ॥२१४॥ 
वे मुनिराज इस घटनाकों अन्तराय समझकर लोटकर वन्नमें 
चले गये और वनमें जाकर योग धारणकर मेरुपबतके समान 
अचछ आसनसे विराजमान होगये ॥ २१५ ॥ जिमसप्रकार 
जरूसे भरी हुई पथ्व्रीपर जलती हुंए अग्नि कुछ काम नहीं कर 
सकती उसीपकार क्षमा घारण करनेवाले पुरुषके लिये दुष्टोंके 
वचन कुछ नहीं कर सकते हैं।२१०॥ जिप्तप्रक्ार काले पत्थरका 
मध्यभाग पानीसे नरम नहीं होता उप्तीपकार योगियों का निर्मल 
हृदय क्रोयरूपी अग्निसे कमी नहीं जलता है।२१७।॥ तदनंतर 
वे तीनों है महा नीच स्वियां राजिके समय सुनिराजके समीप 
आई और कऋरोधित होकर अनेक उपद्रव करने लगीं ॥२१4॥ 
एकने आकर भुनिराजक्े समीप ही रोना प्रारंभ क्रिया, दूसरी 
कामसे पीडित होकर उनके शरीरसे लिपट गई और तीसरीने 
धुआं कर सुनिराजको पहुत ही दृ/ख दिया। सो ठीक ही है- 
कामसे पीडित हुआ मनुष्य कौन कोनसे बुरे काम नहीं 
दब चित्त न गंभीर: सरित्पतेरिवापरः ॥२१०॥ अंवराये मुनिः 
रुत्वा व्याहुत्य कानने झुभे | गत योग समादाय स्वर्णाचल इच 
स्थितः ॥ २१५ ॥ क्षमायुक्तस्य मरत्यैत्य दुनेनवाक्‌ करोति किस | 
सहिलाडईफमेदिन्या ज्वलडनेनयो बथा ॥ २१६ ॥ योगिनो निर्मके 
चित्त कोगराग्निना न दहा्मने ॥ रूट्गपाषाणमर्ध्य दि यथा न भिर्च्तें- 
उमा ॥२१०॥ ततस्तिश्नो सुनींद्रति समागत्य मदाधमाः । जिया- 
मासतमये कोपादुपद्ववान्‌ प्रचक्रिरे ॥२१८॥ महामुनिस्तमासले पूत्कार 
एकया रत: | तदेंगे परया छिप्ता मदनातुरचित्तया ॥ २१९५॥ 
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करता है ! अर्थात्‌ वह सभी बुरे काम कर डालता है। 
॥२१९-२२०॥ उन स््रियोंके सेकडों उपद्रव करनेपर भी वे 
मानिराज चलायमान नहीं हुए । क्या प्रछय कालकी वायुसे 
महान्‌ मेह प्रेत भी कभी चलायमान होता है ) ॥ २२१ | 
तदनन्तर वे तीनों ही स्लियां विरह रूपी वहिसे संतप्त होकर 
अनेक प्रकारके कक्ष करती हुई उन घुनिराजके सामने 
नंगी होकर नाचने लगीं | २२२॥ ओर भोग क्रीड़ाकी 
इच्छासे ही राज्यको छोड़कर इच्छानुसार श्रमण करनेवाली 
वे स्त्रियां उन मुनिराजसे कहने रूगी ॥२२३॥ कि जो इस 
लोक इच्छानुसार घूमते फिरते हैं उनको परलोकर्म भी कोई 
बेधन नही होता । इस छोकमें भोग करनेसे भोगोंकी पाप्ति 
होती है ओर नेगे रहनेसे नेगापन ही मिलता है॥ २२४ ॥ 
इसलिये हे मुनिराज ! प्रसन्न हो और हमारी इच्छाओको पूर्ण 
करो | क्‍योंकि यह मोगोंकी संपदा चक्रत्र्ती, देवेन्द्र और 
नागेन्दोंसे भी नहीं छूटी है ॥२२५॥ संसारमें आनेका फल 
तृतीयया मुनीद्रोडपि धूम्रव्यादु>तः छूतः | मदनपीडितः को ना 
छत्ये कि कि करोति हि ॥२२०॥ न चचाल मुनिः किचित्तत्क- 
तोपदुंवे: शतेः। प्रव्यकालवातेन कि वा स्वणीचलछो महान्‌ ॥२२१॥ 
नग्नीमृत्वा तदा सर्वोस्ता ननतुमुनेः पुरः। विरहवह्विसतप्ताः कृटा- 
क्षक्षेपतत्पराः ॥२२२॥। राज्यस्थान परित्यज्य भोगक्रीडनवाच्छया | 
सरिता: भ्रमणे रक्तास्‍्ताः प्रोचुरिति त प्रति ॥ २२३ ॥ भ्रमति 
स्वेच्छया येउ्त्राउमुत्र तेप॒ न वधनम्‌ | भोगेन लभते भोग्ये नग्तत्वे 
नम्मता भवेत्‌ ॥ २२४ ॥ प्रसन्नीमूष योगीद्र ! देहि नो वांच्छित 
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स््ियोंकी प्राप्ति ही है। क्योंकि स्लिया पांचों इंद्रियोंकों सुख 
देनेवाली हैं। जिन्हें स्तियोंका भोग प्राप्त नहीं होता उनका 
जन्म ही व्यर्थ समझना चाहिये ॥ २२६ ॥ संसारका उत्तम 
फल द्रव्य है जो अनेक प्रकारके भोगोपभोगोंको देनेवाला है, 
इसी भोगोपभोगसे प्राणियोंको परछोकरममें भी ऐसा ही वेमव 
प्राप्त होता है ॥ २२७ ॥ इस वातको त्‌ सच समझ कि यदि 
तू इस समय हमारी इच्छाको पूर्ण न करेगा तो हम तेरे इस 
शरीरको चण्डीके झुखर्भ रख देंगे ॥ २२८ ॥ इसप्रकार कह- 
कर और फिर भी उनको निव्रिकार देखदार उन दीनों 
ख़ियोंने मुनिरामकों हाथत्े उठया और चण्डीक्े सामने 
लाकर रख दिया ॥२५९॥ तदनन्तर उन्होंने उन सुनिराजपर 
घोर उपसग किया। पत्थर, लकड़ी, मुक्का, झात, जूता आदिसे 
ताइन किया और उन्हें बांध भी लिया ॥२३०॥ उस सबय 
वे मुनिराज अपने छद्यर्म बारह अनुप्रेक्षाओंका चिंतन 





फलम्‌ | चक्रिदेवेद्रनागंद्रन त्याज्या भोग्यसंपदा ॥२२५॥ संसारत्य 
फछ योपित पंचाक्षसुखठ।यिका । स््रीमोगरहिता येअत्र ततेषां जन्‍म 
निरथकम ॥ २९६ ॥ सझतेः सत्फरे द्रव्य भोगोपभोगदायकर् | 
तेन सुप्राणिनः योप्ण::गनेउघुत्र वेभवम्‌ ॥२२७॥ बांब्छितं यदि नः 
सत्य न करिप्य ” ,/। | ततो वर्य प्रदास्यामस्त्वह्पुश्रढिकाभुखे 
॥२२८॥ इत्पुक्ता , विकार त॑ ज्ञात्वा चोत्थाय पाणिमिः। ता 
सर्वाः स्थापयाम'रु& टकपुरतस्तदा ॥२२९॥ उपसग सुनी चक् 
पापाणियेधट्टिमिस्तशा| 57 पबधन: पदरताडन: पादरक्षक: ॥२३०॥ 
अर्चितयन्मुनिश्चि7उतु ::। द्ादशात्मिकाः | प्राणिनां तरणे वाबो 
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करने लगे क्योंकि संसाररूपी समुद्र॒ंम डूबते हुए प्राणियोंको 
पार होनेके लिये अनुप्रेक्षा ही नाबके समान है ॥ २३१॥ 
वे चिंतवन करने छगे कि इस संसारमे मनुप्योका शरीर, 
यौवन आदि सब क्षणस्थायी हैं, झट नष्ट होजाते हैं, यह 
जीवन पानीके बुदब॒ुदाके समान है ओर रक्ष्मी विजलीके 
समान चचल है ॥ २३२ ॥ जब मरत आदि चक्रततियोंका 
ही जीवन नए दोजाता है तो हे जीव ! तू तो किसी गिन- 
तीपें नहीं है फिर भछा अपने काये सिद्ध करनेमें तू कैसे 
समंथ हो सकता है ॥ २३३ )। जिसमप्रकार विलावके द्वार 
'पदड़े हुए और मयभीत हुए चूहेकी कोई रक्षा नही कर सकता 
उसीपकार यमरुपी शहके द्वारा पकड़े हुए इस जीवकी कोई 
रक्षा नही कर सकठा, कोइ नहीं वचा सकता ॥ २३४ 
भगवान अईददेवके विना इस संसार प्राणियोका और 
केई शरण नहीं है इसलिये हे प्राणिन्‌ ! तू साव्धान होकर 
भगवाद्‌ अत्तदेवका ही स्मरण कर ॥ 5२५ ॥ है जीव ! 
ठने द्रव्य, क्षेत्र, का, भव, भाव इस पांचों परकारके संसारमे 
सवाकूपारमजताम्‌ ॥२३१॥ दृणा छोऊफे क्षणत्थाबि शरीरबोवना- 
दिकम्‌ | जीवित बुदवुदौपम्ये जपावदिव रा मता ॥२३ र। चक्रिणां 
अरतादीनां जीवित यदि नव्यति | त्वे छिन्नोप्ति कत्र जीव क्षमत्त्व 
कार्यप्ताघने ॥ २३३ ॥ रक्षते केरये नीबो गृह्दीतो बमजब्नुभिः। 
अशरण्यो भंयर्मीती मार्नोरेणेब मृपकः | २३१४ || भगदत विना 
'मैव शरण्ये कोडपि देदिनाम्‌ | अतद्तत्स्मरणे प्राणित्‌ ! सावधानो 
सव त्वकत्‌ | २३५ ॥ पंचविधेडपि सेमारे छूनो अ्रमस्त्वनेकशः | 
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अनेकवार परिभ्रमण किया है तथा अब भी अस स्थावर 
योनियोंपें त सदा परिश्रमण किया करता है || २३६ ॥ हे' 
जीव  त्‌ इस संसारमें रत्रत्रयकों प्राप्त करनेमें असावधान 
क्यों होरहा है ? अब दू रत्नत्रयको सिद्ध करनेमें ही मनको 
स्थिर कर क्योंकि इस संसारका नाश रत्ननयसे ही होता है 
॥ २३७ ॥ है आत्मन्‌ ! इस्र संसारम परिश्रपंण करता हुआ 
तू अकेला ही कर्मोक्रा कर्ता है और अक्लेला ही सुख दुःखका 
भोक्ता है। मंद वन्‍्धु आदि सब तुझसे भिन्न हैं | २३८ ॥ 
है आत्मन ! त्रप्त स्थावर योनियोंमें तुझे अकेछा ही जन्म 
लेना पड़ता है और अकेला ही गरण करना पड़ता है इस- 
लिये कर्ममछ कलड्ुसे रहित ऐसे सिद्ध परमेट्टीमें ही तू 
अपने मनको निश्चककर अथोव उन्हींका ध्यान कर ॥२३०॥ 
इस जीवसे कय मिल्न हैं, क्रिया मिल्र है, इंद्रियोंके विषय 
भिनत्र हैं और शरीर भी भिनत्र हे, फिर भाई बन्धु आदि 
कुटुम्ब्ी जन तो सर्ववा भिन्र दें ही ॥ २४० ॥ है आत्मन [ 
त सांसारिक चीनोंसे तथा शरीरसे सर॑था भिन्न है। ये सव 
अमिप्यसि पुननित्ये त्रप्तस्थावरयोनिषु ॥२३६॥ कि भो मुझसे 
संसरे ख्नत्रयस्य छामतः | स्थिरीकुरु मनः परिद्धे तेन तन्नागर्न 
मबेत | २३७ ॥ अमन्‌ चेतन ! संप्तार एकः कर्तासि कर्मणाम्‌ । 
सत्सुखदःखयोर्मोकास्येकी मिन्नास्तु बांधवाः॥२३८॥ त्र्तत्थाव- 
रवोत्यी जन्‍्मन्येकोउम्ति चेतन | अतो निरंजने पिंडे हृदय त्वं 
स्थिरीकर ॥ २३९॥ अन्यत्क्म क्रिया अन्या इंन्द्रियविषया: परे | 
जंत्रन्यश्र कायोउन्यो बाधवादयाः किम ततो ॥ २४० ॥ नीवासि 
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चीजें जठरूप हैं और तू ज्ञान, दर्शन, छुख, वीर्यमय है तथा 
कर्मरहित शुद्ध है इसलिये हे जीव ! तू उसी छुद्ध आत्माका 
च्यान कर ओर उसीका जप कर ॥२४१॥ यह शरीर मांस, 
हड्डी, रुधिर, विष्ठा, सूत्र, चमड़ा, वीय आदि महा अपवित्र 
पदार्थेसि बना हुआ है इसलिये हे जीव ! तू इसमें व्यथ ही 
ज्यों मोहित हो रहा है ॥ २०२॥ भगवाद सिद्ध परमेष्ठी 
कमेसि रहित हैं, निराकार हैं, सव तरहकी अपविन्वतासे 
रहित है, ज्ञाननय हैं और समस्त दोपोंसे रह्ति हें इसलिये 
हे प्रांणिन ! तू ऐसे सिद्ध परमेष्टीका स्मरण कर || २४३॥ 
जिसप्रकार नावसे छिद्र होजानेसे उसमें पानी भर जाता है 
उसीप्रकार मिथ्यात्र, अविरत, कपाय और योगोसे जीवोंके 
कर्मोका आझव शेता रहता है ॥ २४४ ॥ जिसप्रदार नापमें 
जल भर जानेसे वह नाव समुद्रम इव जाती है उसीप्रकार 
फर्मेका आर्य दोनेसे यह जीव भी संसरारम डूपय जाता है 
सालिये हे जीव ! कर्मेकि आरृवसे सवधा रहित ऐसे सिद्ध 
, परमेष्टीका रमरण कर ॥ २४५८ ॥ जिसप्रकार नावका छिल्र 

सर्वतो न्‍्यस्त्व ढग्यिट्टी- सुखात्मक. | आत्मध्यान जपातस्त्व कमी- 
तीतो निरणन, ॥२४ १॥ मासास्थिरुकृशरून्मूत्नचर्गेहमये प्रुवम | 
काये शुक्राखप्तभृते जतो ! रज्यस्ति कि वृथा || २४२ ॥ कर्मातीतं 
निराकारं सर्वाशुविविवजितम्‌। सिछ भजस्व भो प्राणित्‌ ! ज्ञानरूप॑ 
निरंजनम ॥२४३॥ अविरतक्पायेश्र मिथ्यात्ववोगंकैमवे | कर्मौख 
वोगिनामब्धी नावां रप्ेयेथामसास्‌ ॥२०४॥ आसवादबडते जीव 
_ अंसारेडब्घी च नौरिव | जलागमाह्नजातस्तवं सिड्मासववर्नितम्‌ 
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बन्द कर देनेसे फिर उसमे पानी नहीं आ सकता उसीमकार 

कर्मोके आनेके कारण मिथ्याल्र, अविरत, आदिका साग कर 
देने और ध्यान चारित्र आदिको धारण करनेसे आते हुए 
कम रुक जाते हैं। इसीको सदर कहते हैं ॥२४८।॥ संवरके 
होनेसे ही यह जीव मोक्षस्थानमें जा विराजमान होता है 
इसलिये हे जीव ! तू अपने शुद्ध चेंतन्यस्वरूप आत्माका 
स्मरण किये बिना केवल अपने शरीरमें ही क्यों मोहित होता 
है !॥ पल भे तप और ध्यानसे जो पहलेके इकंडे किये 
हुए कर्मोक्ा नाश करना है उसे निर्णरा कहते हैं। वह निजेरा 
दो प्रकारकी है-एक भावनिजरा और दूसरी दृव्यनिजरा 
तथा वे दोनों ही निर्जराएं सविपाक और अविपाकके भेदसे 
दो दो प्रकारकी हैं ॥ २४८ ॥ जिसमकर नाव भरे हुए 
पानीके निदल जानेसे नाव ऊपर आ जाती है उसी प्रकार 
कर्मेकि नाश हो जानेसे यह जीव ऊपर जाकर मोक्षस्थानम 
ही जा विराजमान होता है इसलिये हे चेतन : तुझे सदा 
कर्पोकी निर्मरा करते रहना चाहिये || २४० ॥ जिस प्रकार 
॥२० ॥॥ निरीषः सेवरस्तेपां ध्यावचारित्रसहंछेः | भव्यो नीछिद्र 

वंधाद्ा नलागम भवेज्न हि ॥२४६॥ सति तस्मिन्नय जन्मी स्वेष्टा 
गति प्रयाति वे | मुहास्यतः कथे स्वांगे चि6्रपस्मरण बिना ॥२४०७॥ 
तप्रोध्यानवलेनापि पूर्व्ंबद्कमैणाम्‌ | या निनरा छिया सापि 
सविषाकाविषाकतः ॥ २४८ ॥ कर्मणां संक्षयात्स्े्ट पे यास्यसि 
चेतन ! | पूर्ववारिक्षयात्रौ्वा त्वमतः कुरु निमराम॥२४९॥ ऊर्ध्वनरः 
करी हस्तः प्रसतांहिविमस्तकः । ईडम्विवः स्थितो कोकः सो5छ- 
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कीई मनुप्य खड़ा हो जाय, वह अपने दोनों पेर फेला ले 
और दोनों हाथ कमरपर रखते तथा उसका मस्तक न हो उस 
समय उसका जैसा आकार होता है टीक वेसा ही आकार इस 
लोकका है। यह छोक अक्ृत्रिमहै, किसीका बनाया हुआ नहीं 
है ॥ २०५० ॥ यह लोक चौदह रज्जू ऊंचा है और तीनसो 
तेतालीस रज्जू घनाकार है। हे जीव ! इस लोकमें तू व्यर्थ ही 
क्यो परिभ्रमण कर रहा है ? ॥२५१॥ इस संसारमें भन्य 
होना असन्त कठिन है फ़िर मनुष्य होना, आयत्षेत्रम जन्म 
लेना, मोक्ष जाने योग्य काल्‍लमे उत्पन्न होना, अच्छे कुलम 
जन्म लेना, अच्छी आयु पाना आदि उत्तरोत्तर दुलम हैं। 
इन सबके प्राप्त होते हुए मी रत्ननयकी भाप्ति होना अबन्त 
दुलेभ है ॥२५२॥ है जीव ! अपनी इच्छाको पूर्ण करनवाले 
और चिंतामणिके समान छुख देनेवाले ऐसे रत्नत्रयकों पाकर 
त व्यथ है क्यों खो रह है! (इसको पाकर शीघ्र ही अपना 
कल्याण क्‍यों नहीं करता) ॥ ९५३ ॥ यह धरम अहिसारूप 
एक प्रकार है, मुनि आ्रावकके भेदसे दो प्रकार है, क्षमा, 
मार्दव आदिके भेदसे दश् प्रकार है, पांच महात्रत पांच समिति 
त्रिमो न के. छूतः ॥२५ ०॥ ऊर्ध्वेश्रतु्ंशो रज्जुघनाकारशतत्रयम्‌ | 
क्रिचत्वारिंशता सार तत्र अ्मसि कि मुधा ॥ २५१ ॥ भव्यत्वं 
जत्वप्तत्केत्रे कालेच्चजन्मसुस्थिति' | दुलेमे ते क्रमात्सत्सुवोध तेप्वपि 
दुरेमस्‌ ॥२१२॥ वोधे प्राप्प कथ जंतो ! त्व॑ गमयसि वे वृथा | 
वांछित॑ सुखदातारं चितामणिमिवापरम्‌ |२५३॥ णएकविधो वृषों 
जेनी दविविक्े दशधा मतः | त्रयोदशविधश्रापि बहुघा व्तमेदतः 
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तीन गुप्तिके भेदसे तेरह प्रकार है ओर व्रतोंके भेदसे अनेक 
प्रकार है॥२५४।॥ धर्मके पसादसे आत्पाके परिणाम छद्ध होंते 
हैं, शुद्ध होनेसे आत्मा प्रवुद्ध होता है और पनुद्ध होनेपर रत्न- 
त्रयरुप छद्ध आत्मार्म स्थिर हो जाता है॥२०५।॥ थे मुनिराज 
इसप्रकार वारह अनुम्रेक्षाओंका चिंतवन करने छगे और अबन्त 
दुःख देनेवाले उन खलियोंके किये हुए उपठृवको उन्होंने कुछ भी 
नहीं मान ॥ २०५5 ॥ सवेरा होते ही उस उपद्रवदों व्यथ 
समवकर और जानेवालडे लोगोंके उरसे वे तीनों ही ख्रियां 
भाग गई ॥२५७॥ वममोंकों क्षय करनेवाले वे भव्य मुनिराज 
मनको निश्चल कर और आत्मध्यानम तत्पर होकर उर्ीमकार 
वहीं विराजमान रहे ॥२०८॥ तदर्नतर बहांपर वहुतसे भव्य 
शआ्रावक आगये और उस सबने मन वचन कायकों छद्धता- 
पूर्वक जल चंदन आदि आठों द्रव्योंसे उन मुनिरानकी पूजा 
की ॥२५९॥ उन मुनिराजका शरीर तो क्षीण हो ही रहा था 
परन्तु उपद्रवके कारण उनके सब शरीरमें घाव हो रहे थे 





॥२५ ४॥ धममीत्पुत्तो विशुरिः स्वात्तस्थाश्रात्मप्रवोधनम्‌ | तस्माद- 
ढग्वीयंचिट्रपे स्वात्महूपे स्थिरीमव ॥२५५॥ सुनिश्चित त्वनुम्रेक्ष 
ढादश भावयत्र हि। उपद्रव मनुतेस्म तत्कृत दुःखदायकम्‌ |२५ ६ 
प्रत्यूपेडय नाकीर्ण नष्टास्तितोपि योषितः | मानवभयतो ज्ञात््वा 
निरशेकमुपद्॒वम्‌ ॥| २५७ ॥ योगी तथेव संतस्थे स्वात्मध्यानेषु 
तत्परः | निश्रठ्मानसो भव्यः करमणां क्षयकारकः ॥ २९८ ॥ ततो 
भव्यननाः सर्वे समागठ्य मुनीश्वरम[ त्रिशुदया पूऔयामासुरषद्रव्येजे- 
लादिभिः ॥२५९॥ ते चित ज्ञापयामासुरुपद्रवितयोगिनम्‌ | त्रण- 
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और थे घोन धारण कर रहे थे। इन्ही सब कारणोंसे उन 
भव्य जीवोंने अपने हृदयमें उन झुनिराजका उपद्रव समझ 
लिया था ॥ २६० ॥ सज्जन पुरुष ख्लियोंके कटाक्षोंसे कभी 
चलायमान नही होते हैं । क्या मेरुपव॑त प्रढदयकालकी वायुसे 
वलायमान हो सकता है ? कभी नहीं ॥२६९ || संसारतमें 
मदोन्‍्मृत हाथियोंको वांवनेवाले भी वहुत है और सिंहके 
मारनेवाले भी वहुत है परन्तु जिनका मन खस्वियोंमें नही विका 
है ऐसे पुरुष संसारमें वहुत थोड़े हैं॥ २६२ || उन ख़ियोंने 
उन सुनिराजपर जो घोर उपसग किया था वह असन्‍्त 
दुःखदायी था और उससे महापापका वेध हुआ था। उसी ' 
फायकर्मके उदयसे उन तीनों स्लरियोंकी कोढ हो नया था 
॥ २६३ ॥ उन तीनोंकी ही बुद्धि कुबुद्धि होगई थी, वे सदा 
पापकर्मम ही लगी रहती थी, सव छोग उनकी निंदा करते थे 
ओर वे सदा महा दुःखी रहती थीं।॥ २८४ ॥ आयु समाप्त 
होनेपर वे रौद्रप्यानसे मरी और सव इकड्ठे हुए पापकर्मोके 
उदयसे वे पांचवें नरकमें पहुंची ॥२८५॥। वहांपर उन नारकि- 
संव्याप्तसवांग मौनिन क्षीणविग्नदस्‌ || २६० ॥ वधूकटाक्षनुनोपि 
चलते न हि सज्जनः | महान्‌ स्व्णोचरः कि वा प्रलयकालवायुना 
॥२६ १॥ मत्तेभवंधने दक्षाः संति सिहवघेडपि ना | विक्रियंते मनो 
येषां योषिति विर॑लास्तके ॥२६२॥ मुनिधोरोपसर्गेण संनातप्रचुरे- 
नम्ता | ताः कुष्टिन्यः समाजाताः भूरिदु'खप्रदायिना ॥| २६३ || 
कुधिषणासमाकीर्णा: कुऋमेनिरताः सदा | विश्वननविनिदिन्‍्यो 
मातास्ता दुःखपूरिताः ॥२६४॥ ततः आसुक्षये मृत्वा पंचमे नरके 
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योंको पांचों कारके महादुःख भोगने पढ़ते थे। उनकी 
कृष्णलेश्या थी, वे सदा क्रूर रहते थे और क्रोधसे उनका 
मन सदा जलता ही रहता था ॥२६६॥ बंधन, छेदन, कद- 
थन (दुःख देना,)पीडन, तापन और ताडन आदिके दुःख वे 
नारवी सदा सहन करते रहते थे ॥ २६७ | उप्णवायु वा 
शीतवायुसे वे सदा पीडित रहते थे और भूख प्याससे सदा ढुःखी 
रहते थे । उनका अवधिज्ञान दो कोस तक था, उनके शरी- 
रकी ऊंचा? एकसोपबचीस हाथ थी, आयु सन्नह सागरकी 
थी, वे सब नएुसक थे, भयानक उनका शरीर था, थे निरदेयी 
थे, धर्मेका लछेशमात्र भी उनमे नहीं था, वे सबसे ईष्यों करते 
थे, देखनेगें बड़े भयंकर थे और मुँहसे सदा मार मार ही 
कहा करने थे ||२६८-२७० ॥ आयु पूर्ण होनेपर वे नारकी 
वहांसे निकले और अनेक दुःखोंसे भरे हुए तथा पर€पर एक 
दुसरेके साथ विरोध करनेवाले शरीरोमें उत्पन्न हुए॥२७१॥ 
गताः । रीद्रध्यानेन तास्तिस्ः सामवायिककर्मणा ॥२६१॥ तत्रापि 
पंचधा दुःख ते मुनतेस्म नारकाः | रुप्णलेश्याः सदा क्रूराः क्रोध- 
ज्वल्तिमानस्ता: ॥२६६॥ वधन छेदने खेद बंधन च कदथनम्‌ | 
पीडने तापने नित्य सहंतेस्म सुताइनम्‌ ॥| २६७ || उप्णशीतलूवा- 
त्ताम्यां पीड्यते ते निसतराः | क्षुत्पिपाप्तासमाक्रीर्णाः क्रोशद्याव- 
'चीक्षणाः ॥२६८॥ सहिते पंचविशत्या शतहस्तप्रम॑ वपु)। सप्तद्श- 
जलध्यायुरद ध्युस्ते पंडवेदकाः ॥२६९॥ अतिरौद्रा दयाहीना घमेलव- 
'विवनिता: ,| मारमारेति जल्पंति मत्सरिणः कुदशनाः ॥ २३७० ॥ 
'ततस्ते नारकास्तस्मादायुःक्षये विनिःसताः । अनेकदुःखसंकीणोः 
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उन सबने एकसे ही कर्मोका वध किया था इसलिये अनुक- 
मसे वे सव विली, छुअरी, कुची और सुर्गीकी योनियोंमे 
उत्पन्न हुए ॥ २७२ ॥ वहांपर वे रातदिन पाप उत्पन्न करते 
रहते थे, अनेक प्रकारके दुःख सहन करते रहते थे और 
अनेक जीवोंकी हिसा करते थे ॥२७२॥ वे उच्छिए) भोजन 
करते थे, परस्पर लड़ते थे, घरघर फिरते थे और घरघर 
मनुष्य उन्हे मारते थे ॥ २७४ ॥ रोौद्रध्यानसे जीवोंको 
नर्कंगति होती है, आतंध्यानसे तियंचगति होती है, 
धम्यैध्यानसे मनुष्यगति तथा देवगति होती है ओर शक्ल 
ध्यानसे जीवोंको केवलज्ञानकी प्राप्ति होती है । तथा केवल- 
ज्ञानसे सदा रहनेवाला प्रकाशमय (ज्ञानमय) मोक्षस्थान प्राप्त 
होता है ॥२७५-२७६॥ जो दुष्ट मनुष्य शांत चित्तको ऋरण 
करनेवाले मुनिराजपर क्रोध करते हैं वे नरक जाते हैं फिर 
भला जो दुष्ठ उनपर उपसगे करते हैं उनकी तो वात ही 
परस्परविरोधिनः ॥२७१॥ विडाल्शुकरशानकुकुंअनां मवावलिम्‌ | 
अनुक्रमेण ते प्रापुरेकत्न कर्मेबंधनात्‌ ॥ २७२ ॥ तत्र तेडहनिशे 
पापमुपानेयति निर्भेर्त | सहते दुःखसंदोह कु्वेति जंतुहिंसनस 
॥२७३॥ खादंति चान्नमुच्छि्ट प्रयुद्धंते परस्परस्‌ | मानवताडनेनेव 
संभ्रमंते गृहे गृहे २७ ४॥ रौद्रध्यानेन जीवानां दुगेतिनौयते5डनिशम) 
तिरश्नां गतिरातेन नरदेवगतिदेषात्‌ ॥| २७५ ॥| प्राप्यते केवलजानं 
झुक्कध्यानेन जतुभिः। तस्माड्ूवेच्छिवस्थानं ज्योतिमय सनातनम््‌ 
॥२७६॥ मुनिम्यः शांतचित्तिम्यो ये क्रुध्येति कुमानवाः। ते नरके 
अनायेते किम त्दुपसगिणः ॥ २७७ ॥| निनेद्रगुरुशास्राणां निंदा 
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क्या है ॥२७७॥ विद्वान छोगोंकी अरहंतदेव, उनके कहे हुए 
शासत्र और निग्नेथ गुरुकी कभी निंदा नहीं करनी चाहिये 
क्योंकि इनकी निंदा करनेवाले मनुष्य नरकमें जाते हैं और 
स्तुति करनेवाले स्वगमें जाते हैं ॥२७८॥ तदर्नतर है राजन [" 
आयु पृर्ण होनेपर थे तीनों सुगियां बड़े कपष्से मरीं सो ठीक 
ही है-पूर्व पापकर्मेके उदयसे जीबोंकों प्रत्येक भव दुःख 
होता है ॥२७९॥ वे तीनों ही मरकर धर्मस्थानोंसे सुशोभित 
ऐसे अबंती देशके समीप नीच लोगोंसे बसे हुए किसी. 
कुटंबीके घर कन्याएं उत्पन्न हुं'। उस कुटंवीके घर पिता, 
जवाई, और पुत्र थे तथा वे सब मुगियां पाला करते थे ॥ 
२८०-२८१ ॥ उन कन्याओंके गर्ममें आते ही धन सब 
नए हो गया था, जन्म होते ही माताएं सब मर गई थीं 
और छुटेबके सब लोग मर गये थे, केवल पिता रह 
गया था वही उन्हें पाछठत था॥ २८२ ॥ उन कन्याओंगेंसे 
एक कानी थी, एक रंगडी थी और एक काले रंगकी 


कार्या न पंडितेः | अधोगा निदकात्मानो ब्रज॑त्यूध्व॑मनिंदकाः |२७८॥ ' 
अथ ते कुर्कुट' मूप ! कष्टादायुःक्षये मृताः | पुर्वपापविषाकेन दुःखिनो 
हि भवे भवे ॥ २७९ ॥ अवंती नाम सददेशो घर्मेस्थानविराजितः | 
समीपे तसथ धोषो5स्ति नीचननसमावृतः ॥ २८० ॥ तत्र त्रयः' 
समाजाताः कन्याः कुटटंविनां गृहे | पितृजामातृपुत्नाणां कुर्कुटबूंद- 

पालिनाम ॥ २८१ ॥ ताम्तां गर्भ गते द्रव्य मृता जन्मनि मातरः ।' 
कुटंबिनां क्षयों जातो वर्धेते सह फ्िमिः ॥३२८२॥ एका काणा 
परा खंना श्यामवर्णा तृतीयका | सुन्युपस्गेनाघेन जातास्ता दुःख- 
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थी। सुनियोंको घोर उपसग करनेके पापसे वे सदा दुखी 
रहती थीं । २८३ ॥ उनकी देह सूखी हुई थी, आखें पीढीं 
थीं, तालू ओठ जीभ सव नीली थी, नाक टेड़ी थी, पेट बहुत 
चढ़ा था, दांत दूर दूर थे, पैर मोटे थे, गरीर भी मोटा था, 
स्तन विपम थे, हाथ छोटे थे; ओठ हढंचे थे, बालू इब्दीके 
समान पीले थे, आवाज कौएके समान थी, प्रेम उनमे था ही 
नहीं, उनकी भोंहे मिली हुई थीं, वे सदा झुठ बोला करती 
थीं, बहुत ही क्रोध करती थी, अनेक दोपोंसे अंधी (विचार- 
हीन) हो रही थीं, अनेक रोगोंसे पीडित थीं, उनके नगरमें 
जाते ही समस्त नगरमें हरगंध फेल जाती थी सो ठीक ही हे- 
पापकर्मके उदयसे इस संसारमे कया क्‍या नहीं होता है। थे 
तीनों हो उच्छिए्ठ भोजनोंसे अपना पेट भरती थी, चिथडोंसे 
शरीर ढकती थीं, ओर दुःखदारिद्रसे सठा पीडित रहती थीं 
॥ २८४-२८८ ॥ वे तीनों ही वदसरत कन्वाएं अनुक्रमसे 
बढ़कर तरुण हुई ओर उन्हीं दिनों उनके पूष पापकर्मके 
पूरिताः ॥ २८३ ॥ शुप्कदेहाश्व पिगाक्ष्य नीलतालीटजिहुकाः | 
वक्रनासो महात॒ुदा विरलद्शनास्तथा ॥ २८४ ॥ स्थूलपादाश्न 
दीघौग्यो विषमस्तनधारिकाः | हस्वहस्ताश्र लंबोष्टयो हरिद्रासतनू- 
रहा: ॥२८५॥ काकरवा गतस्नेहाः संझूढाः सहति झुवः | सत्य- 
हीना महातीव्रा दोषांघा रोगपीडिताः ॥२८६॥ तासां चरणत्तचारे 
नगरसुद्ठस भवेत्‌ | यज्ञ पापोदये5अयो जायते भुवि तच्च किम्‌ 
॥२८७॥ उच्छिष्टभक्तवृंदेन जठरं पूरयंति ता'। खंडवर्त्रपिधानांग्यो 
डुःखदारिद्वपीडिताः ॥२८८॥ अनुक्रमेण तारुण्यं संप्राप्तास्ताः प्रकु-, 
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उदयसे उस देश्नम दुष्कराल पड़ा ॥२८९॥ इसीडिये भूख प्या- 
ससे दुःखी हुंए, असन्त दुर्बछ और दराचार करनेमें तत्पर 
ऐसी वे तीनों कन्याएं विदेशके लिये निकरीं॥२९०॥ वे 
मागमें सदा परस्पर छडती हुई चलतीं थीं, साथमें न तो 
उनके पास कुछ खानेकी था और न॒उन्‍्हें छब्जा अभिमान 
था ॥ २<१ | पापकर्म जब अपना फल देने छगता है तथ 
मुख, सुंदरता, घर, थान्य, भोजन आदि सब नए्ठ हो जाते हैं 
॥२९९॥ ये तीनों कन्याएं अनेक नगरोंमें भ्रमण करती हुईं 
और छोगोंसे मांगती खाती हुई अनुक्रमसे इस पुष्पपुर 
नगरमें आपहुंची है ॥२९३॥ इस वनमें मुनि और बहुतसे 
लोगोंको देखकर धन मांगनेक्े लिये यहां आई हैं ॥२९४०॥ 
यद्रपि इनका शरीर मलिन है तथापि इन्होंने पसन्नचित्त हो 
मुनिके पास आकर नमस्कार किया है ॥२०५॥ है राजन ! 
त्पिताः | तदा दि दुभिक्ष जात पृर्वप्रापविपाकृतः | २८९ ॥ तदा 
दिलोपि संलेपुर्विदेश क्षीणविग्रह्म:ः। क्षुत्पिपाप्ता्तमाक्रांता दुराचारेषु 
तत्पराः ॥२९ ०॥ कलह पश्ि कुर्वेत्मत्तागच्छति निरंतरम्‌ | पाथे- 
यलवसहीना लज्जामानपरिच्युताः ॥ २९१ ॥ विपाकामिसुस पाप 
यदा मंतोः प्रमायते ! तदा सुख स्वरूप च गेह थान्ये न भोननम्र्‌ 
॥ २९२ ॥ झन्‍्याः तिखः परिभ्रम्य नगरपुरफ्तनम्‌ | ऋगमात्पुष्पपुर 
- आपुर्याच्यत्यी जन जनम्‌ ॥ २९३ | अथारण्ये समाछोक्य मुनि- 
मानवर्संचयम्‌ | इमाः समागताः राजन वसुयाचनहेतवे || २९४ ॥ 
मुनेरंतिकमाग्य नमरकत्य एगयणाः | बमृवुस्ता मछालिप्ता विकचा- 
ननमानप्ताः॥२९५॥ अनावचंते5त्र संसतारे नननमृत्युसंकुके | करिसन्‌ 
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यह संसार अनादि अनंत है, इसमें यह जीव सदा जन्म मरण 
किया करता है। इसमें भ्रमण करते हुए जीव कर्मोक्कि उठयसे 
न जोन किस भवमें मिल जाते हैं ॥ २०६॥ है राजन ! इस 
संसारमे पापी जीव चारो गतियोंमें अनेक प्रकारके दुःख 
भोगते रहते हैं और पुण्पकर्मके डदयसे स्वर्गमोध्तके सदा 
रहनेवाले छुख भोगते है ॥| २९७ ॥ जिसप्रकार वादलकी 
गजना सुनकर मोर प्रसन्न होते ह उसीमकार मुनिराजके 
मुखसे अपने भवांतर छुनकर थे तीनों कन्याएँ प्रसन्न हुंई 
२९८ है राजन ! यह श्रेष्ठ थम एक कल्परश्नके समान है। 
सम्यग्दशन ही इसकी मोटी जड़ हैं, भगवान भिनेन्द्रदेवके 
बचन ही इसकी मोटी पीड है, श्रेष्ठ दान ही इसकी जाखाएं 
हैं, अर्दिसादिक व्रत ही पत्ते हैं, क्षमादिक गुण ही कॉपल वा 
नये पे हे, इन्द्र चक्रवर्ती आदिकी विभृति ही इसके पुष्प है, 
श्रद्धारुपी वादलोंके समूहसे ही यह सींचा जाता है और 
भवातरे जीवा मिछिति कर्मेयोगतः ॥२९६॥ चतुर्गत्तिमव दु'खे लगते 
'किल्विषान्नरा: । सीख्य सुछृतपाकाद्ि नित्य स्वरगापदर्गयो:॥२९०॥ 
ताः स्वभवांतरं अ्रत्वा सुनिराममुखात्तदा | जहएुः छदये मं 
केकिन्यो वा धनारवम्‌ ॥२९८॥ सम्यक्तवस्थुलमूलो भिनवरवचन- 
सकधबधःछुदान, जाखो5हिसाएिपत्र' सुगुणकिप्ल्यः शक्रचक्रयाति- 
पृष्पः | रुच्यभोवृन्द्सेकी सुनिवरनिचयह्धिजराजप्रसेव्यः, स अयब« 
'क्यशासी प्रभवतु भवतां मुक्तये मूप ! नित्यम ॥२९०९॥ 
इतिश्रीमडलाचार्यश्रीधर्म चंद्रविरचिते श्रीगोतमस्वामिचरित्ते 
* क्ुटबिकन्यासवांतरवर्णने नाम छवितीयोडघिकारः । 


तोखरा अधिकार। [ ७६ 
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अनेक मुनियोंका समुदायरूपी पक्षीगण ही इसकी सेवा करते 
हैं। ऐसा यह धर्मरूपी कल्पदक्ष तुझे सदा भोक्षमुख देनेवाला हो। 
इसप्रकार मंडलाचाय श्रीधर्मचंद्र विरचित श्रीगोौतम- 
स्वामीचरित्रमें कुटंम्ची कन्याओंके पूर्वभव चर्णन 
करनेवाला यह दूसरा अध्याय समाप्त हुअ। 
ब्-----92878:---०७ 
अथ तीसरा अधिकार । 
तदनन्तर संसारसे दुःखोंसे भयभीत हुई थे तीनों ही 
कन्याएं उन मुनिराजकों आनंदके साथ नमस्कार कर तथा 
उनकी स्तुति कर उनसे प्रार्थना करने लगीं।। १॥ वे कहने 
रूगीं कि है प्रभो ! हे मुनिराज ! मुनिराजके उपसगसे हम 
मातापितासे रहित हुई और भव सर्दंभे हमने दुःख पाया॥।२॥ 
है मुनिरान | है स्वामिन ! इस संक्वाररूपी अपार समुद्रमें डूबते 
हुए समरत एुःखी माणियोंकोीं पर कर देनेके लिये आप जहा- 
जके रामाम हैं ॥३॥ है संतारी जीदोंके परम मित्र | पहिले 
भर्वेंस हृपने जो महा पाप किया है अब उसके नाश करनेका 
उपाय वतलाइये || ४॥ दे मुनिगज ! जिस व्रतरूपी औष- 





अश्र कुटे'बनां कन्या: प्रोचुशिति सुनीशवरम | स्तुत्वा नत्वा 
च सानेदर संसतिमयकपिता॥ १॥ महायोगिन्र | बये जाता दुःखिन्यो 
हि शवे भवे। सुनीद्गत्योपसगेंण मातृपित्राडिवनिताः ॥ २॥ संसा- 
रापारपाधोधिमजता विश्ववेह्िनाम | दुःखिनां तारणायापि पोतायसे 
मुने ! प्रभो! ॥ ३ ॥ पृववभवा्तरेउस्मामियद्घ समुपानितस्‌ । उपाय 
तत्व माशाय कुर परममित्र | भो ॥०॥ पापविपानि नश्यंति येन 
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20 अप विश मत कि ५२0२८ कि न तक लक लि 
घिसे यह पापरूपी विप नष्ट होता हे उसे आज शीघ्र ही हम 
लोगोंको वतछाइये ॥ ५ ॥ तदनंतर वे मुनिराज उन कन्या- 
ओंके शुभ वचन झुनकर ओर उन्हें निकट भव्य समझकर 
मीठी वाणीसे कहने लगे ॥६॥ कि हे पुत्रियो ! तुम रूव्धि- 
विवान व्रत करो, यह त्रत ही कमेरपी शक्ुओंकी नाश कर- 
नेवाठा है और संसाररूपी समुद्रसे पार कर देनेवालूम है 
॥ ७ ॥ इस लब्विविवान त्रतके पालन करनेसे सब्र भवोमें 
उत्पन्न हुए पाप क्षणमरमें नए हो जाते हैं और मोक्षके अनु- 
पमर सुख प्राप्त होते हैं फिर मद्य ईंद्र चक्रवर्ती आदिकी विशू- 
तिकी तो बात ही क्‍या है ॥<८॥ सुनिराजके ये वचन घुनकर 
वे कन्याएं कहने लगीं कि हे स्वामिन्‌ ! यह व्रत किसप्रकार 
किया जाता है, और इसका सुनिश्चित फू पहले किस भव्यने 
प्राप्त किया है! ॥९॥ इसके उत्तरभें वे सुनिरान कहने लगे 
कि है पुत्रियों ! इस त्रतकी विधि सुनो। उसके छुनने मात्रसे 
मनुष्योंको उत्तम सुख प्राप्त होता है ॥ १०॥ मोक्ष प्राप्त कर- 
नेदी इच्छा करनेवाले भव्य जीवोंको यह व्रत भादो और 
ब्रतीषधेन वे | अघ तदद्ुतमस्माकं कथय मो सुनीश्वर ! ॥९॥| जथ 
महामुनीद्रोड्तो जगाद मघुरां गिरम्‌ | ताप्तां शुभ बचः अ्त्वा 
ज्ञात्वा चासन्नभव्यताम्‌ ॥ ६॥ वालाः कुरुत भो पृष्यश्रारु रूव्धि- 
विधानकम्‌ | कमोरिनाशने दक्ष भवसप्तमुद्गरतारणम्‌॥७॥ विश्वमवाजित 

- पाप नश्यते येन तत्क्षणे | प्राप्यते मुक्तिसत्सीस्य शक्रादीनां तु का 
कथा ॥ ८ | हत्याकर्ण्य पुनः प्रोचुः स्वामिन्‌ ! तत्क्रियते कथम्‌ | 
अस्य फरू पुरा प्राप्त कैन भव्येन निश्चितम्‌ ॥ ९, ॥ ततोबवीत्मु- 
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चाहिये ॥ ११ ॥ उस दिन सव शरीरको शुद्धकर घुले हुए 
धोती दुपट्टा पहनने चाहिये और मुनिराजके समीप जाकर 
तीन दिनके लिये शीलत्रत (बह्मचय) धारण करना चाहिये 
॥ १६ ।| मन, वचन, कायकी झद्धतापूर्वक प्रोषधपूर्वक तेलो 
करना चाहिये क्‍योंकि यह प्रोपधपूर्वक उपवास ही मोक्षफल 
देनेवाला है और इसीसे समस्त कम नए्ट होने हैं ॥ २३ ॥। 
अथवा यदि शक्ति न हो तो फिर एकाँतरसे इस ब्रतकों 
करना चाहिये ( १२ का एक्राशन १३ को उपवास, १४ को 
एकाशन २५ को उपवास, पढवाको एकाशन ) क्योंकि जैन 
बिद्वानोंने व्रत ही शीघ्र खगेफल देनेवाला चतलाया है॥१४॥| 
यदि इतनी भी शक्ति न हो तो फिर अपनी शक्तिके अश्ुुमार 
जितना क्रिया जाय उतना ही करना चाहिये बयोंक्ि शक्तिके 


निवाच पुत्यः शणुत तद्दिधिम | तत्याकर्णनमात्रेण सत्सुख नायते 
नृणाम्‌ | १० ॥ मासे भाद्गपदे चेत्रस्वेतपक्षे पुरा दिने | इद जूते 
प्रकर्तव्यं भव्येमृ॑क्तियियासुमिः ॥ ११ ॥ विश्वांग निर्मेठीकृत्य धार्य 
धौतांवरं यम | संगृहीत्वा मुनेरंते शीलल्रतदिनत्रयम्‌ ॥ १९ ॥ 
कदेव्योडटोपवासो हि मनोवाक्वाय शुद्धितः | विश्वक्मक्षयप्राप्ये मुक्ति- 
फहप्रदायकः ॥ १३ ॥ एकांतरेण वा कार्य शब्र्त शक्तिपरिच्युतेः | 
स्वगफलपरद शीघ्र प्रोक्त जेनविदांवरः ॥ १४ ॥ खबक्त्या क्रियते 
.. _-खसुदी १२के दिन एकाशन, १३-१४-१५ को उपवास 
और पडवाको फिर एकाशन इसको अष्टोपवास्त वा आठवारका 


मोनन त्याग कर देना कहते हैं | 
5, 
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अनुसार किया हुआ व्रत निष्फल कभी नहीं होता। इन 
शतीनों दिनोंतक जिनमंदिरम ही शयन करना चाहिये ॥ १५॥ 
श्रीवद्धंमानस्वामीका प्रतिविद स्थपन कर इश्लुरस, दूध, दही, 
थी और जलसे भरे हुए कुमोंसे अभिषेक करना चाहिये 
॥१७॥ तद॒“तर पापोंको नाश करनेके लिये मव वचन कायको 
स्थिर कर जऊ, चंदन आदि जादें द्रव्योंसे भगवान वर्धमान- 
स्वामीदी पूजा करनी चाहिये ॥१७॥ फिर कुतुद्धिको नाश 
करनेके लिये श्रीसबैज्ञदेवके मुख्रखिंद्से उत्पन्न हुई श्री- 
सरत्यतीदेवी की पूजा भक्तिपूत्क करनी चाहिये ॥ २८ ॥ 
तदनंतर मुनिगनवे चरणक्मछोंगरे सेश्रा करनी चाहिये 
क्योंकि गुझयून्ा पापरुपी हक्षोंत़ो लाश करनेके लिये कुआर के 
समाद है और संसाररूपी समुद्रमे पड़े हुए जीवोको पार कर 
देनेके छिये जावके समान है ॥१२॥ उन ढिनों मनको 
, तिश्वकफर अक्तिपूवेक तीनो समय सामाय्िछ करना चाहिये 
क्योंकि सामायिक ही आते हुए कर्मोफ़ो रोऋनेम समथ है 
यत्तन्निष्फठ न हि जायते | यावह्दिनत्रय शस्या ऊनेज्य। मिनमरद्दिरे 
॥१९॥ श्ीवीरनाथविष्य स्नपन क्रियते सुदा | इछ्ुसुब पप्तहुग्धदधि- 
वारिम्रतेघट : ॥१६॥ ततः पूजा प्रऊनैव्या वीरस्य सल्लादिमिः | 
हद्धाक्षाय स्थिरीकृत्य दुष्छृतनाशहेतवे ॥१७॥ ततो मेनागमस््या्चा 
क्रियने भक्तिपूवेकर्त | सर्वज्ञवक्तनातत्य कुमतिनाशहेयवे ॥ १८॥ 
शुरुक्रमाबु ने मेव्ये पापद्रमकुठारकम्‌ | भववाद्धिपतजतुममुत्तारण- 
नोप्तमप्‌ ॥१९॥ सामायिक प्रकृतेव्य त्रियव्याया सुप केत । हरेय 
निश्र गैछत्य कमेरोवनतृत्परस्‌ ॥२०)॥ अपरानितरत्रेण प्रम्याहो- 
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॥२०।॥ छद्ध लवेगपुष्पोंके द्वारा एकसों आठ्वार अपराजित 
मेत्रका जप करना चाहिये ओर श्री वर्द्मानसामीकी सेवा 
करनी चाहिये ॥२१९॥ जैन शाल्लेम महावीर, महाधीर, सन्मति, 
वरद्धमान और वीर ये पांच श्री वर्द्धानस्वामीके नाम कहें गये 
हैं॥ २२ ॥ भक्तिपूर्वेक इन सब नामोंका उच्चारण कर और 
तीन प्रदक्षिणा देकर भगवान महावीररामीके लिये विद्वा- 
नोंको महा अप देना चाहिये |२३॥ व्रत पालन करनेवाले 
भव्य जीवोंको उन दिनों जिन भव्य जीवोंने यह व्रत थारण 
किया था जिन्होंने इसका निरूपण किया था और 
जिन्होंने यह त्रत पालन कराया था उनकी कथाएँ 
बांचनी चाहिये ॥२४॥ उन दिनो चित्तको स्थिर कर मगवान 
अरहतदेवका ध्यान करना चाहिये क्योंकि मगदान अरहत- 
देवका ध्यान करनेसे ही त्रेसठ शलाकाओंके पद प्राप्त होते 
हैं ॥२५॥ इन दिनों विद्वानोंकीं राधिष एथ्यीपर ही शयन 
करना चाहिये और सदा तीर्थंकर आदि महापुरुषोंकी स्तुति 
करते रहना चाहिये ॥२८६।॥। जिनधर्मकी प्रभावना करना 


तरं शतम | शुद्धलवंगपुप्पाणां प्रसेव्यों बद्धमानकः ॥२१॥ महावीरो 
महाथीरः सन्मतिवेद्दमानकः | वीरश्व पंच नामानि कथितानि निना- 
गमे ॥२२॥ इमानि वे समुच्चाय भूयिष्ठमक्तितो ठुतग्‌। भ्रिस्त- 
प्रदक्षिणीकृत्य महा: क्रियते बुंधेः॥ २३ ॥ येनेद खुबते चक्रे 
प्रकथित च॒ कारितम्‌ | स्वदा तत्कथास्यान ओतव्य अतधारिभिः 
॥२४॥ एकाग्रेण सुचित्तेन ध्येय. औजिननामकस । त्रिषष्टियुरुष- 
दीनां पद येनाप्यते द्ुत्म ॥२९॥ निशायां पथिवीशय्या प्रकतेव्या 
बुधोत्तमे: | तीथकरादिमरत्यानां गीत॑ वा गीयते5निशम्‌ ॥२ ५॥ भवार्णव 
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चैचल ईइंद्रियरूपी हिरणोंकों बांधनेवाली है और संसाररूपी' 
समुद्रसे पार कर देनेके लिये जहाजके समान है इसलिये 
भव्य जीवोंको इन व्रतोंके दिनोंमें जिनधर्मकीं प्रभावना अब- 
जय करनी चाहिये ॥२७॥ मज्य जीवोंको इस विधिके अनु- 
सार यह लब्विविधान त्रत तीन दिनतक वरावर करते रहना ४ 
चाहिये क्योंकि यह व्रत समस्त कर्मोका नाश करनेवाछा है और 

इच्छानुसार फल देनेवाला है॥२८॥ चतुर पुरुषोंकी इस प्रकार 
यह ब्रत तीन वर्षतक वरावर करते रहना चाहिये ओर तीन 
व पूर्ण होजानेपर इसकी उद्यापन क्रिया करनी चाहिये 
३॥॥९९॥ उस उद्यापन क्रियाके लिये एक जिनाहय वनवाना 
चाहिये जो अनेक परकारकी शोभासे सुशोभित हो, पापरुपी 
शह्ुओंके नाश करनेमें चतुर हो ओर पघृण्यराशिका कारण 
हो ॥३०॥ उस जिनालयम निमल छृदयसे श्रीवर््ध पानस्तामी की 
अनोहर प्रतिमा विराजमान करनी चाहिये जो आपत्तिस्पी 
लताओको नाश करनेवाली हो ॥३१॥ तदनंतर बड़ी भक्तिक्े 
साथ विधिपुवक, शुद्ध मन बचन कायसे मनुष्योंको आनंद 
महानोका जिनधर्मप्रभावना | भव्यलेके: सदा काया चलाक्षमृगवधिनी 
॥२७॥ विधिनानेन वे कार्येमिदं भव्येदिनत्रयम्‌ | नि.शेषकर्मसंहले- 
वांच्छिताथेप्रदायकृम्‌ ॥२८] वर्षत्रितयपर्यत ब्रते कार्य विचक्षणेः | 
ततः पूर्ण समानाते कतेव्योद्यापनक्रिया || २९ || जिनचैत्यालूय 
कार्यमनेकशोभयान्वितम्‌ | पापारिध्वसने दक्ष पुण्यराशिनिवधनम्‌ 
॥३०॥ ततः श्रीवर्डमानस्य प्रतिमा सुमनोहरा | विधेयामरूचित्तेन 
व्यापकतताप्रणाशिका ॥३ १॥ विधेय शांति रम्य जनानंद्प्रदावकम | 
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देनेवाला मनोहर शांति विधान करना चाहिये।।३२९॥ उसके 
लिये चाबलोंके एकसों आठ कमल घनाने चाहिये ( चौकीपर 
वख्च विछाकर उसपर चांदलोंके कमर बनाने चाहिये ) और 
उनके ऊपर सुंदर दीप ओर पाल रखने चाहिये ॥३११ उसी 
श्रीवद्धमानस्वामीके जिनालयमे सुर्गंधित जलसे भरे हुए 
देदीप्यमान छुवर्णके पांच कलश देने चाहिये ॥३०॥ सझुघा- 
रोगक़ो दूर करनेके लिये सोनेके पात्रों पें रकखे हुए पांच पकारके 
नवेद्यसे उन कमछोंकी पूजा करनी चाहिये ॥१५॥ जिसकी 
सछुगंविसे वहतसे श्रमरोंके समूह इकट्ठे होगये हैं ऐसे केसर चंदन 
आदि मुगंधित द्ृब्य मगवान वर्द्धमानखामीके उस मिनाठयरमे 
समर्पण करने चाहिये ॥३१५६॥ भगवान अधप्ईतदेवकी प्रतिमा 
विराजवान छरनेक्े लिये सुदर्णका वना हुआ मनोहर सिंहा-, 
सम देना चाहिये जो कि गगवान अरहतदेवके चरणकमणोंके 
नखोंकी कांपिसे ऐेदीव्यमान होता रहे ॥३७॥ एक भार्मंदल 
. देना चाहिये जो अपनी कांतिसे सूर्मेमेडलकों भी जीवता 

मनोवाक्कायसंशुदे भक्तितों विधिवा सह ॥३२॥ तंदुलाना सुपझानि 
शतान्यट्रोत्तराणि व | तेपामुपरि घत्तेव्य फलदीपप्रभांतिकम्‌ ॥३३॥ 
कमत्कनकसभूता ढीय॑ते पंच कुंमकाः | मेदिरि देदमानत्य सुगेधि- 
जल्संभृता: ॥३४॥ पंचविधेः झुनवेशे: सुवर्णणाजवरिथितः | तानि 
पद्मानि पृज्यानि क्षुद्रोगविनिवृत्तये |॥१५॥ विनएुरमिसेह्तमथुकर- 
समुश्चयमर | प्रढेये मगवद्हे काश्मीरचेदनादिकम ॥ ३६ ॥ सर्वेक्ष- 
स्तानपीठानि सुबणनानि वे श्रुवम्‌ | जिनां हिनखरथोतित्तोममनोह- 
श॒णि च ॥३०| सामेडरू निनकांत्या मितमातेडमंडढूम्‌ | प्रभूष- 
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हो, जो बहुत झुद्ध सोनेद्ा बना हुआ हो और उसमें वहु- 
मूल्य रत्न जड़े हुए हों ॥ ३८ ॥ भगवान अरहंतदेवके कहे 
हुए छम शासत्र लिखाकर समर्पण करने चाहिये जिन्हें पढ़कर 
लोग कुबुद्धेसे अंधे और वहरे न हो जांच ॥३९॥ जो 
सुनिराज सम्यग्द्शन, सम्यन्आान और सम्यक्चारित्रसे पवित्र 
हैं, जिन्हें शह्यु मित्र सब समान हैं ऐसे उत्तम पात्रोंको आहार- 
दान देना चाहिये ॥४०॥ जो देशत्रतको धारण करनेवाले 
हैं वे मध्यमपात्र कहछाते है और जो असंयत सम्यग्दष्टी हे 
वे जघन्यपात्र कहलाते है । इनको भोजन कराना चाहिये 
और पाप दूर करनेके लिये इन्हें दान देना चाहिये जिससे 
कि भोगभूमिकी संपाति छुलम हो जाय अर्थाद गीघ्र ही 
प्राप्त हो जाय ॥४२-४२॥ जिसपक्‍्॒रकार ईखके खेतमें दिया 
हुआ पानी मीठा होजाता है उसी प्रकार पात्रेके लिये दिया 
हुआ अन्नपानी भी अमृतसे भी चढ़कर हो जाता है ॥४श॥ 

जो मिध्यारष्टी हैं, मिथ्याज्ान ओर मिथ्या चारित्रकों धारण 


मौल्यसद्व॒त्नसुतपनीयमंडितम्‌ ॥३ ८॥ छेखनीय शुभ शासत्र निनना- 
थमुखोद्धवम्‌ | कुमतिमृकतांधत्वे येन संजायते न हि ॥ ३९ ॥ 
सम्यत्तवदशनज्ञानचारित्रेण पवित्रिताः । ये तदुत्लष्टपात्रा वे ज्ञेयाः 
समारिमित्रकाः ॥ ४० ॥ देशब्रतघरा ये ते मध्यमपात्रकाः मताः | 
असंयततः सम्बग्दृष्टि. भवेजघन्यपात्रकः ॥४ १॥ भोज्य त्रिविधपा- 
त्रेम्यों दीयते पापहानये | भोगभूमिसु संपत्ति. सुलूभा येन जायते 
॥ ४२ ॥ इसुक्षेत्रे पयो क्षिप्ते यथा मिष्ट प्रजायते | अन्नपानं तथा 
दुचे पान्रेआइततरं भवेत्‌ ॥४३॥ वनिताः स्थूलहिंसादेमिध्याटग्शान- 
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करनेवाले हैं परन्तु जिन्होंने स्थूल हिंसाका साग करदिया 
है उन्हें कुपात्र कहते हैं. तथा जिन्होंने न तो कोई चारित्र 
, धारण किया है और न कोई ब्रत धारण किया है ऐसे 
हिसक मिथ्यादप्टी जीव अपात्र कहलाते हें ॥४४॥ जिसप्रकार 
अयोग्य क्षेत्रमं बोये हुए वीजसे थोड़ा और बुरा फल मिलता 
है उसीप्रकार कुपात्रकों दिये हुए दानसे भी कुमोगूभिकी 
प्राप्ति होती है ॥४५।॥ जिस प्रकार आक और नीमके पेड़मे 
डाला हुआ पानी कड़वा हो जाता है तथा सांपके मुहमे पहुंचा 
हुआ दूध विप हो जाता है उसी प्रकार अपात्रको दिया हुआ 
दान भी व्यर्थ ही जाता है अथवा विपरीत फलको ही फलता 
है ॥ ४६॥ अजिकाओंके लिये मक्तिपु्वंक शद्ध सिद्धांत 
पुस्तकें देनी चाहिये, उनके मनोहर बेन देने चाहिये, व्र 
देने चाहिये और पीछी कमल देना चाहिये ॥४७॥ श्रावक 
श्राविकाओंकों बहुतसे आभरण, वहुमूल्य वख्र और बहुतसे 
नारियल देने चाहिये ॥| ४८ ॥ जो ख्री पुरुष दुर्वल हैं, हीन 
है, दीन हैं, वा किसी दुःखसे दुखी हैं उन्हें दयापूवक भोजन_ 
वृत्तिकाः | कुपात्रमित्यपात्र तु हिंसका अनिवृत्तिकाः॥४४॥ अस्त््षेत्रे 
यथा बीम क्षिप्तं अल्पफ् मवेत। कुपात्रे च यथा दत्तं दाने कुमोगभू- 
मिमाकृ॥४५॥ अर्कनिवदुुमे क्षिंत पयः कटुकता ब्जेत्‌ | दुग्ध विष सु 
गास्थेड्पात्रे दाने तथा मतम्‌ ॥४६॥ मक्तया देयायिकाम्योपि शुद्- 
सिद्धांतपुस्तिका। आच्छादनानि कांतानि वस्त्र पिच्छीकमंडलु॥४ थे 
आवकश्राविकाम्योपि प्रभूताभरणानि वे। बहुमूल्यानि वस्राणि 
नालिकिराणि भूरिशः ॥ १८ ॥ दुबेछा हीनदीनाश्र ये हि दुःखेन 
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देना चाहिये || ४९ || छहों प्रकारके जीवॉको अभयदान 
देना चाहिये जिससे कि सिंह व्यात्र आदि किसीका भी 
भय न रहे ॥५०॥ जो कोढी है, अथवा किसी पेटके रोगसे 
दुःखी हैं अथवा स्वांस, बात, पित्त आदिक़े रोगोंसे दुःखी हैं 
उनके लिये विद्वानोंको यथायोग्य शुद्ध औपधि देनी चाहिये 
॥ ५१ ॥ भिनके पास उद्यापनके लिये इतनी सामग्री न हो 
उन्‍हें केवल भक्ति ही करनी चाहिये और उस व्रतम किसी 
प्रकारकी हीनाविक्रता नहीं सममनी चाहिये क्‍्योंक्लि पुण्य 
सम्पादन करनेके लीवोके भाव ही कारण होने दे इसलिये 
अपने मान राठा शुद्ध रखने चाहिये ॥५२॥। जिन्हें उग्रापन 
करनेयो कुछ भी शक्ति न हो उन्हें उदना » पाछ थाप्त कर- 
नेके लिये दने दिनतक अथोत्‌ छह वर्ष तक यह ब्त पररना 
चाहिये ॥ ५३ || पहले यह व्रत श्रीह्पमंदेबस्वामीया पुत्र 
अनंतबीरने किया था उसकी कथा आदिनापपुगर्णप प्रसिद्ध 
हैं ॥५४॥ इरामकार झुनिराजके वचन शुनदार राजाने अनेक 
पीडिया: | चरा नार्योड्थवा तेम्यो दया णोयतेड्ननम्‌ )॥ ४९% ॥ 
पड़नीवकायनर्गेप्यभय दाने प्रदीयते | येन व्याप्रमृर्गेद्रादेभेय न 
जायते क्चित्‌ ॥ ९० ॥ कुष्टोदरव्यथाश्वाप्तवातपित्ताठिपीडिता । 
थथायोग्य शुर्भ तेम्यो विधेय सेषन बुंधेः ॥ ५१ ॥ यस्थेतानिं न 
पूर्यते तेन भक्तिविधीयते | चित्मे हीनाधिक नेव पुण्य सात्रो हि 
कारणम्‌ ॥९२१॥ यस्य प्रोच्यापने शक्तिनेफ़िचित्च प्रमावते | तेनेदं 
डिगुण का तत्यमाणफलाप्तये ॥९३॥ वृषभतनयानतर्त्रीरेगेद छत 
पुरा | आदिनाथपुराणे हि प्रसिद्द तत्कवानक्रम्‌ ॥९४॥ सुनेग्चः 
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आवक श्राविकाओंके साथ तथा उन तीनों कन्याओंके साथ 
मुख देनेवाला लबव्पिविधान नामका वह व्रत धारण किया 
॥5५॥ हो ठीक ही है क्योंकि जो निकट मव्य हैं, मोध- 
प्राप्ति जिनके समीप हैं थे देर नहीं करते हैं। संसारी जीवोंकी 
जैसी होनहार होती है वेसी ही उनकी बुद्धि हो जाती है 
॥५६॥ सुनिराजके उपदेशके अनुसार आावकोंकी सहायतासे 
उन दीनों कन्याओंने उद्यापन क्रियाके साथ साथ वह लब्धि- 
विधान श्रत किय ॥५७॥ उन तीनों कन्याओंने शआदकोंके 
व्रत धारण किये, उत्तमक्षया आदि दशघर धारण किये और 

शीलद्रत धारण मिया ॥५८॥ कुछ काल व्यतीत हो जानेपर 
उन तीनो इन्याओंने जिन मंदिरमें जाकर मन बचनकायकी 
छद्धतापूनेद' भगदान जिनेद्रदेयवकी बढ़ी पूजाकी ॥5०॥ 
तदमैनर आसु पृण होनेपर उन तीनों कल्याओंने समाधि- 
मरण धारण सि्य, मंगवाल अरहंतदेवके वीजाक्षरोंक्रा 
स्वरण विदा और गुनिराजके चरणकमलोंकों नभरकार किया 
उताफण्य यूपेम नागरेंः सह | कन्यामिः आ्राविकामिश्र सुखद नगृहे 
ब्रतग ॥५%॥ येपां सिद्धिः समाप्तज्ा ते विलंब न कुर्वते | याढणी 
भोतता छोड़े वृष्धिमरेि ताउगी ॥९६॥ तिसोषि तदबते चक्रुरु- 
ब्रापमक्रियायुतम्‌ | सुविसनोपठेशेन आवकाणा सद्दावनः ॥5७। 
श्रावकत्रतस्तयुक्ता व्मूदुस्ताश्र पन्‍्वकाः | क्षमादित्रतसंकीणोंः शीरां- 
गपरिभृषिताः ॥९ ८॥ कियत्काके गते कन्या आसाथ निनमंदिर्स। 
सपर्या महता चक्कुमनोवाक्कायशुद्धितः ॥९९॥ ततः आसुक्षये कन्याः 
रृत्वा समाधिपंचताम | अ्दद्वीनाक्षरं स्म॒त्वा गुरुपादं प्रणम्य च॥३०॥| 
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॥६०। मरनेदेब्ाद उनके जीव पांचर्व स्वगम जाकर स्रीलिंग- 
छेदकर प्रभावशाली देव हुए तथा उत्पन्न होते ही आनंद 
और यौवनतासे सुशोभित होगये ॥६१९॥ उन देवोने उत्पन्न 
होते ही अपने अवधिज्ञानसे समझ लिया कि “हम लब्धि- 
विधान व्रत पालन करनेसे ही यहां स्वगम आकर उत्पन्न हुए हैं 
॥5६२॥ वे देव देवांगनाओंके साथ अनेक परकारकेमसुख भोगते 
थे, उनका शरीर पांच हाथ ऊंचा था, दण सागरकी उनकी आयु 
थी, विक्रिया ऋद्धिसे वे मुशो भित थे, उनके मध्यम पद्मले- 
अ्या थी और तीसरे नरकतक अवधिज्ञान था | जिस प्रकार 
अ्रमर कमलोंपर लिपटा रहता है उसी प्रकार श्रीसबतरैज्ञदेवके 
चरणकमलोंकी वे सदा सेवा किया करते थे और अनेक देव 
देवी उनके चरणकमलोंकी सेवा किया करते थे ॥६३-६५।॥ 

भगवान्‌ महावीरस्वामीके समवशरणमें कहा जारहा दे 
कि हे राजा श्रेणिक ! इधर राजा महीचेद्रने संसारकी अनि- 
सता समझकर श्री अंगभूषण मुनिराजके समीप जिनदीक्षा 
पंचमे दिवि सजाता महादेवाः स्फुरत्ममाः | संछित्वा रमणीलिंग 
सानंदयीवनान्विताः ॥६ १॥ चिंतित विवु्धेरेवमवर्धिज्ञानलोचने: । 
लव्धिविधानमाहात्म्याहयमत्र समागताः ॥६२॥ मुनतेस्म सुरास्तत्र 
सुख स्रीरूपसंभवम | पंचहस्तोच्चसत्कायाः सदशसागरायुपः ॥६ १॥ 
विक्रियाड्िसिमापन्नाः मध्यमपञ्ललेश्यका: । तृतीयनरकस्यांतावधिज्ञान- 
समाकुला:॥६ ४॥ श्रीसवेज्ञपदहडसेवनेकमधुव्रता: | अनेकदेवदेवीमिः 
सेवितपदपंकना: ॥६५॥ अथ जेनेश्वरी दीक्षा महीचंद्रो उपो दधी। 
अंगरभूषणस्तांनिष्ये श्ञतसंसारसस्थितिः ॥६६॥ महातपः करोतिस्म 
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धारण करली ॥ ६६ ॥ वे श्रेष्ठ महीचेद्र मुनिराज इंप्रियोका 
निम्नह कर महा तपश्वरण करने लगे, समस्त परीषहोंको 
जीतने लगे और उन्होंने मूठगुण, उत्तरणुण सव घारण कर 
लिये || ६५७ ॥ 
हे राजा श्रेणिक | गौतमस्वामी कहां उत्तन्न हुए, किस 
प्रकार उन्होंने लब्धि प्राप्त की, किस प्रकार वे गणधर हुए 
और किस प्रकार उन्होंने मोक्षफल पाया यह सब द्‌ अब 
मुन ।! 5८ ॥ इसी ज॑बूद्ीपम मनुष्योंसे भरा हुआ प्रसिद्ध 
मरतक्षेत्र है। उसमें धर्मौत्मा छोगोंसे सुशोभित एक मगध 
नामका देश है ॥६९॥ इसी मगध देशम एक ब्राह्मण नामका 
नगर है जोकि वेदशनिते सदा भरपूर रहता है ओर उसमें 
बड़े बड़े विद्वान. ब्राह्मण निवास करते हैं ॥७०॥ उस नगरमें 
बहुतसा धन था। वाजारोंकी पंक्तियां वहुंत अच्छी थीं, चेंस 
शैयालयोंसे सशो।मित था और सब भकारके पदार्थोेसि भरा 
हुआ था ॥ ७१ ॥ कूआ। बावड़ी, तलाब आदि सव तरहके 
जलाशय थे, अनेक प्रकारके टक्ष थे, उसमें सव प्रकारके धान्‍्य 
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स छत्तेंद्रियनिग्रहः | परीषहमवः श्रेठ्ठो मलोत्तरगुणान्वितः ॥६७॥ 
अथ शुणु महाराज ! तेषामुत्पत्तिकारणम्‌ । पुन्मु किफलाकीणों लव्धि 
गणधरादिकाम्‌ ॥६८॥ जंबृद्धीपे जनाकीणें शस्ये च भारतामिधे । 
मगधो विश्वतों देशो धर्मिप्नरानितः ॥६९॥ ब्राह्मण नगर तत्न 
सवेद भाति सततम्र्‌ । भूरिविद्याप्रयुक्तानां ब्राह्मणार्वा निवासकंस्‌ 
॥७०॥ प्रमूतवसुसंपूर्ण हृद्श्नेणिविरानितम्‌ | तैत्यमंद्रिसकीए 
समसतवस्तुसंश्॒तम ॥०१॥ वापीतडागकूपाद्य भूरिपादपसंयुतस्‌ ।' 
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उत्पन्न होते थे और सब प्रकारके आश्रम थे ॥ '9* ॥ मका- 
नोंकी पंक्तियां बढ़ी ही ऊंची और बड़ी ही अच्छी थीं वे 
कुंदके फूल और चंद्रपाके समान बेत थी और बड़ी ही मनो- 
हर लगती थीं ॥७३॥ उनमें रहनेवाले मतुज्य भी धम, अथ, 
काम तीनों पुरुषार्थोका सेवन करते थे, बड़े दानी, सदाचारी, 
रुपवान और सोभाग्यशाली थे || ७४ ॥ वहांके तरुण पुरुष 
अपनी अपनी ख्ियोंके साथ ऋीडा करते थे, वे स््रियां भी 
बड़ी सुंदरी थीं, अपने रूपसे रंभाको भी जीतती थीं और 
हाव माव आदिसे छुशोभित थी ॥ ७५ ॥ उसी नमरभे एक 
शांडिल्य नामका ब्राह्मण रहता था जो बहुत ही शुणी था, 
अनेक प्रकारकी विद्याओंसे उद्योमित था और अपने कुछा- 
चारके पालन करनेमें तत्पर था॥७८॥ वह बाह्मण घनी था, 
ब्राह्मण सुरझ्य था, परशेंसनीय था, सुखी था, दानी था, 
रुपवान था ओर तेमली था ॥७७।॥ उस ब्राह्मणके स्थैंडिला 
समस्तशस्वनिष्पत्तिसकुल्माअमान्वितम्‌ ॥७२॥ मंदिरपंक्तयो यत्र 
राजते प्रोन्नता वराः। कुंदनिशापतिस्वेता:ः सुदरारृतयों घुवस 
॥७३॥ भासंते मानवा यत्र ब्रिवर्गेस्नाधने पराः | दानिनः शोमना- 
चारा रूपसोभाग्यसंयुताः ॥७४|| तरुणा यत्र दीव्यंति स्वच्थीमिः 
सह शोभनाः । स्वरूपजितरम्भामिहावभावादियुक्तिभि || ७५ ॥ 
शांडिल्यो नाम तत्रामृद्राह्मणः सुगुणाग्रणी । झुविद्यासतोमसप्तत्पात्रः 
स्वकुछाचारतत्परः ॥ ७६ ॥| लरक्ष्मीनिवासकोी योअभूहाडवमुख्यतां 
गतः | शाध्यो मोक्ता सदा त्यागी स्वरूपी तेजसा युतः ॥०णा 
स्थेडिला तत्पिया नाता रूंपत्लोभाग्यधारिणी | पतित्रताउचलारूढा 
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नामकी व्राह्मणी थी जो रूपवती, सोौभाग्यवती, पतित्रता और 
स्थिर चित्तवाली थी तथा रंभा और रतिदेवीके समान सुंदर थी 
॥७८॥ बह ब्राह्मणी पवित्र थी, सदा संतुष्ट रहती थी, परशंस- 
नीय थी, याचक्रोंको दान देनेवाली थी, मधुरभाषिणी थी, 
मनोहर थी, बुद्धिमती थी और अच्छे कुलमें उत्पन्न हुई थी। 
॥७०॥ जिसप्रद्मर चेद्रमके रोहिणी है उसी प्रकार उस 
ब्राह्मणके भी केसरी नामकी दूसरी ब्राह्मणी थी, वह भी 
द्वियों मे रहनेवाले सब गुणोंसे सुशोमित थी और पतिके 
हदयको प्रसक्ष करमेवाली थी |८४०॥ किसी एक दिन वह 
स्थंडिा ब्राह्मणी कोमल शब्यापर सो रही थी कि उसने रात्रिके 
अत समय माग्यशाली पुत्र उत्पन्त करमेबाले शुभ स्वप्न 
देखे ॥८१%॥ उसी दिन छुख सपत्तिको प्रगद करनेवाला 
मनोहर सबसे बड़ा देव स्वगेसे चयकर स्थंडिछाके छुभ 
उदरम आया ॥८२॥॥ उस गर्भावस्थाके समय बह स्थैडिला 
ब्राप्मणी ऐसी छुभोमित होनेलगी थी जेसे रत्नोंसे मरी हुई 
रंभा वा रतिदेविका ॥७८॥ पृता तुष्ठा सदा ऋाध्या याचकोचित्व- 
दायिका | मधुरवचना कांता सुमतिः सुकुछोद्धवा ॥७९॥ टितीया 
केणरी चामूद्रोहिणीव विधोः ग्रिया । योपिदुणप्तरमाक्कीणों प्रियचि- 
तानुरंभिनी ॥ ८० ॥ अथ निमांत्यमे यामे सुप्ता कोमल्तत्पके | 
सा वधृः सुंदरान्‌ स्वमान्‌ ददश शुभपुत्रदान्‌ ॥ ८१ ॥ 5दा देवा- 
ल्यान्च्युत्वा स्थडिलानठरे शुभे | भस्थादबुद्धघुरः कांतसुखसंपत्ति- 
कारकः || ८२ ॥ शुक्तिका मुक्तिमध्येव रत्नगभोपि वा क्षितिः | 
तदा सा शुशुमे बाल तुंदांतो नंत॒धारिणी ॥ ८३ ॥ अपांडरं मुख 
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यृथ्वी शोमायमान होती है अथवा मोतीसे भरी हुईं सीप 
शोभायमान होती है ॥ <३॥ हँसके समान गमन करनेवाली 
उस ब्राह्मणीका सुख कुछ सफेद होगया था और ऐसा 
जान पड़ता था मानो घुत्ररूपी धंद्रमाका जन्म समस्त पापोंका 
नाश करनेवाला होगा इसीव(तको सर्चित कर रहा हो ॥८४॥ 
जिसका शरीर सव कृश होगया है ऐसी उस स्थेडिला 
बाह्मणीके पुत्रकी उत्पत्तिको मूचित करनेवाले दोनों मनोहर , 
स्तनोंके सुख वब्याम पड़ गये थे ।।८५॥॥ उस समय वह रथंडिला 
अग॒वान भमिनद्रदेवकी पूजा करमेमे अपना चित्त लगाती थी 
और इंद्राणीके समान जैनधंर्मम तत्पर हो गई थी ॥<८६॥ 
उस समय वह स्थेडिला शुद्ध चारित्रकों धारण करनेवाले 
सम्याज्ञानी उत्तम मुनियोंकी अनेक्क पापोंका नाश करनेवाछा 
झआभ आहार देती थी ॥८७॥ सुर्योद्यके समय जबकि बुध, 
शुक्र, बृहरपति शुभरूपसे केंद्र स्थानंम थे और भी सब ग्रह 
उच्च स्थान थे, उस समय जिसप्रकार श्री हृपमदेदकी रानी 
यशखतीने श्रीहपभसेनको उत्पन्न किया था, उसी प्रकार 


धत्ते सा हंसगमना वरा। वदतीव सुपुरत्रेदुनन्मपापतमो5पहस ॥८४॥ 

हेतुके तनयोत्पत्तेमनोहरे स्तनहये | कामिनी क्षीणस्वागा दघो 
इ्यामे सुचूचुके || ८५ ॥ ओनिनेद्रपदांभोमसपर्यायां सुमानसा | 
शचीव सा तदा जाता नेनघमेपरायणा ॥८६॥ ज्ञानधनाय कांताय 
शुरूचारित्रधारिणे। सुनींद्राय शुभाह्र ददी पापविनाशनम ॥८णा 
मातंडोदयवेलायामुच्चग्रदटे गते सति। बुधशुक्रसुराचार्यक्ेंद्रत्थाने 
झुभे स्थिते ॥८८॥ यशख्वती यथा पूर्व वृषमसेनसंज्कम्‌ | असूत 
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उस स्थेडिला ब्राह्मणीने समस्त मनोहर अंगोंको धारण कर- 
नेवाले पुत्रकों उत्पन्न किया ॥८९॥ उस समय सद दिशाएँ 
निमिल होगई थीं, वायु सुगेधित बहने लगी थी और आका- 
अंग जय जयके झुभ शब्द हो रहे थे ॥९०॥ उससमय 
समस्त स्री पुरुषोंके हृदयम आनंद उत्पन्न करनेवाले चारों 
अकारके मनोहर वाजे घन रहे थे ॥९१॥ जिसप्रकार जयंतसे 
इंट्र इंद्राणी प्रसन्न होते हैं, अथवा जिस प्रकार स्वामिकाति- 
केयसे महादेव पात्रती प्रसन्न होते हैं उस्ीप्रकार वे ब्राह्मण 
ब्राह्मणी उत्त पुत्रसे प्रसन्न हुए थे ॥९२॥ उस समय उस 
शांडिल्य शह्मयणने मागनेवालोंको मणि, सोना, चांदी, वस्, 
आभरण आदि इच्छानुसार दान दिया था ॥९ श। उससमय 
अहुयूल्य दख, आभूषण तथा तिल्दसे शोभायमान होनेवाली 
स््ियां ददी प्रसन्नताके साथ छुम गीत गा रही थीं ॥९४॥ 
जिसप्रदार निधन मलुष्प रम नेको पाकर पसन्न होता है 
जनये गमा निखिलांगमनोहरम ॥ ८९ ॥ तदा दिशोथ्मछा नाता! 
बबुः सर्गंधवायवः | दिवि वाणी झुण। चाभूजयनयारवान्विता॥९ ०॥ 
तदा चतुर्विध वाद्य ध्वनतिस्म जुवरम्‌ | विश्वनरादिचित्तिषु प्रमो- 
दमरदायकम्‌ ॥९१॥ ज्यतेन शचीशक्रो संदेनोमामडी यथा। 
तथा तौ रंपती तेब तनयेन नमेदतुः ॥ ९२ ॥ शांडिल्योप्यभिने 
विस दी मानसवाच्छितम्‌ । मणिसुवर्णह्मप्यादिवतनाभरणादिकस्‌ 
(९ ३॥ कामिन्यः शुभगीतानि गीःतेस्म मुदा युताः। प्रमूतमौर्य- 
सहरस्यभूषणतिलफ्ान्विताः ॥९४॥ पिता पुत्रमुख वीदंय सवस्यांगे 
न ममौ सुदा । निस्‍््तो निधानमाप्येव वाधिः पूर्णबिद्ठु यथा ॥९५॥ 
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“अथवा पूृण चंद्रमको देखकर समुद्र उमड़ता है उसीमकार 
पिता अपने पुत्रका मुख देखकर प्रसन्नतासे अपने शरीरमें 
भी नहीं समा रहा था ॥९५८।॥ उसी समय किसी निर्मित 
ज्ञानीने ज्योतिषो देखकर कहा था, कि यह पुत्र 
श्रीगोतमखामीके नामसे प्रसिद्ध होगा और समस्त 
वंद्याओंका स्वामी होगा ॥९६॥ वह नब्राह्मणका 
पुत्र॒गौतमखामी अपने पहिले पुण्यकर्तके उदयसे 
लोकोंको आनंद देनेवाला था, अपने रुपसे कामदेवको भी 
जीतता था और सर्यके समान तेजखी था | ९७ ॥ दूसरा 
देव भी उस स्वगसे चयकर उसी स्थेडिलाके उदरसे गाग्ये 
नामका पुत्र हुआ। वह गाग्ये भी सब कछाओंग चतुर था 
॥९४॥ इसी प्रकार तीसरे देवका जीव भी खगेसे चयकर 
केसरी नामकी ब्राह्मणीके उदरसे असनन्‍्त सुणवाल्‌ भागव 
नामका पुत्र हुआ॥ ९९ ॥ जिस प्रकार कुंतीके पुत्र पांडवों्म 
परस्पर प्रेम था उसी प्रकार इन तीनों भाईयेंगे भी इकट्ठे 
किये हुए पुण्य कमके उदयसे परस्पर बड़ा ही अच्छा प्रेप था 
सुज्योतिष प्रविचाये देवज्ञेनेति भाषितमस्‌ । श्रीगीतमामिधः सबे- 
विद्यात्थवामी मविष्यति ॥९६॥ आनद॒दायको यो भूह्लोकानां पू्वे- 
पुण्यतः | रूपेण जितकदर्पों विभाकरपतापकः ॥ ९७ ॥ हवतीयो 
विवुधर्च्युत्वा जातस्तदुराततः । गाग्येनामात्ममू देहो विश्वकरा- 
विचक्षणः ॥९८॥ तृतीयो निनरो नाकात्समभेत्य सुतो वरः | केचरी- 
जठरे जातो भागेवः सुगुणाकरः ॥९९॥ अन्यो3न्येन महाप्रीतिस्तेषां 
जाता मनोहरा | यथा कुन्तीसुतानां वे सासुदायिकपुण्यतः ॥१००॥ 
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॥१००॥ वे तीनों भाई द्वितीयाके चंद्रमाके समान दिन दिन 
बढ़ते थे और जैसे जैसे वे बढ़ते जाते थे बैसे ही बैसे उनकी 
आयु, कांति, गुण, बुद्धि ओर पराक्रम भी बढ़ता जाता था 
॥१०१॥ उन तीनों भाइयोंने व्याकरण, छंद, पुराण, आमम, 
सामुद्रिक (हाथ देखकर भविष्य बताना) और ब्राह्मणोंकी 
क्रियाएं सब पढ़ डालीं थीं॥२०२॥ उन तीनों माइयें।मेंसे सबसे' 
बड़ा गौतम नामका पुत्र ज्योतिःशास््र, वैधकशास्र, अलंकार- 
'शासत्र और न्यायश्षाख आदि कितने ही शास्तेंम अधिक परशै- 
सनीय था ॥ १०४ ॥ जिस प्रकार देवोंका गुरु बृहस्पति है 
उसी प्रदार वह गौतम ब्राह्मण भी किसी शुभ ब्रह्मशाहार्मे 
पाँचसो शिष्योंका उपाध्याय था ॥१०४॥ “चोदह महाविद्या” 
ओंका पारगामी में ही हूं, मेरे रिवाय और कोई विद्वान नहीं 
है ”” इस प्रकारके अहँकारम वह गोतम ब्राह्मण सदा चूर 
रहता था ॥ ६०५॥ 
हे मजा अेणिक ! जो मलुष्य तीर्थंकर परमदेवकी 
'हितीयाचद्रन नित्य ववृधुस्ते दिने दिने | यथा तथा बयःडंति- 
गुणवुड्धिपरात्माः ॥ १०१ ॥ व्याकरण सुच्छंदांसि पुराण आग 
तथा । पुत्रास्‍्ते सतत पेढुः सामुद्रिक छिजक्रियाम्‌॥१ ० २॥ ज्योति 
उद्कगशास्राबलंकारप्रमुखेन वे । तर्कभापाप्रमाणेन गीतमः शछाध्यतां 
गतः ॥१०३॥ शुभायां ब्रह्मशालायामुपराध्यायो3भवदद्धिजः | पंच- 
शतसुशिष्याणां ननमराणां गुरुयथा ॥१०४॥ चतुर्देशमहाविद्यापार- 
गोडई न चापरः | इत्यइकारमापन्नों गोतमोउभूठद्विनोत्तम:॥१०१९॥ 
परोक्षे तीथंगम ते वद्रति यो निरंतरम | भूरिमक्तिविशेषेण व्रिन- 


ध्छ 
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[परोक्षंत्र भी वेंदना करता है वह तीनों लोकोके द्वारा बड़ी 
' भक्तिके साथ बंदनीय होजाता है ॥१०६॥ जो मनुष्य श्री तीय- 
कर परमदेवकी प्रत्यक्षम स्तुति करता है वह तीनों छोकोंके 
इन्द्रोंके ढ्रारा अवश्य ही पृज्य होजाता है ॥१०७) हे राजा 
अेणिक | इस त्ृतरूपी द॒क्षकी सम्यग्दशन ही जड़ है. सम्यन्द- 
शनका प्रशम गुण (अत्यंत शांत परिणामों का होना) ही स्ऊंध है, 
करुणा ही शाखाएं है, पवित्र शील ही पत्त हे ओर कीवि ही 
इसके फूल है। ऐसा यह त्रतरूपी हद्ग तुम्हारे लिये मोश्नलक्ष्मी- 
रूपी फल देवे ॥ १०८ ॥ इस उत्तम धमके हो पभावसे सदा 
शाज्यलश्यी प्राप्त होती है, धर्मके ही प्रभावसे स्व्रगेक्े भोग भाप्त 
होते हैं, धर्मक्े ही प्रभावसे इन्द्रकी पददी प्राप्त छोती हे जिनके 
दोनों चरणकमलोदी सेदा समस्त देवगण करते है। धर्मके 
ही प्रभावसे चक्रवर्तीकी ऐसी विभृति प्राप्त होती है लिसका 
पारावार नही है, जो सबसे उत्तम है ओर ठेव छोग भी जिसे 
गद्ठि' स वचते ॥१०६॥ प्रत्यक्षे निननाथस्य स्तुति य. कुरुतेडनि- 
शम्‌ | त्रिखुवनेश्वरेणेव स कथ न हि पूज्वते॥१००॥ पम्पक्तवमुलः 
प्रणमप्रफांड,, कारुण्यगाख शुभणीलपत्र. | कोतिप्रसूनस्तवमुक्ति- 
लक्ष्मी, रानन्‌ ! करोतु व्रतपाव्पोडयस्‌ ॥१०८॥ स्र्माद्राज्यल्स्मी 
पअमवति सतत धर्मत. स्वगेभोगो, धर्माविद्रो दुत स्थात्सक्ल्सुरगंणेः 
सेव्यमानांदियुग्मगः | सद्धर्माच्क्रिमुति सुरमनमहिता मानहीना 
प्रदष्टा, सर्मात्तीर्थरानः कुरु सुबृष यतः अणिक त्वं सदा वे ॥१ ०९ 
इतिश्रीगोतमस्वामिचरिते श्रीगीतमोत्पत्तिवणन 
नाम तृतीयोजधिकार- | 





चौथा अधिकार । [ & 


पूज्य समझते हैं तथा धर्मके ही प्रभावसे तीर्थकरकी सर्वोत्तम 
पुज्य पदवी भाप्त होती है। इसलिये है राजन! ते सदा धर्मका 
सेवन कर || १०९ ॥। 
इसप्रकार मंडलाचार्य श्रीधर्मचेद्रविरचित श्रीगीतमस्वामीचरित्रमें 
श्रीगीतमस्वामीकी उत्पत्तिको वर्णन करनेवाला यह 
तीम्रा अधिकार समाप्त हुआ | 
इड्द5->चल्588 
अथ चौथा अधिकार। 

इसी भरत्क्षेत्रम एक विदेह देश है जो कि बहुत ही 

शुभ है और अनेक नगरोंसे छुशोमित है। उसमें एक कुंड- 
पुर नामका नगर है ॥१॥ वह नगर ऊंचे कोठसे घिरा हुआ 
है, धर्मात्मा छोगोंसे सुशोमित है, माणि सुव्ण आदि धनसे 
भरपूर है और दूसरे स्रगके समान सदर जान पड़ता है ॥२॥ 
उस नगरमे राजा सिद्धाथ राज करते थे जो धर्म, अथे, कान, 
मोक्ष चारों पुरुषार्थोकों सिद्ध करनेवाले थे और अनेक 
राजाओंका समुदाय उनके चरणक्रमलोंकी सेवा करता था 
॥ ३ ॥ वे महाराज कामदेवके समान सुंदर थे, शब्ञओंकों 
जीवनेबाछे थे, दावा थे, भोक्ता थे; नीतिको जाननेवाले थे 
अथेह भरते क्षेत्रे विदेहबिषये शुभे | भूरिपुरादिसयुक्ते भातिं 

कुंडपुरं पुरम्‌ ॥ १ ॥ तुंगप्राकारसंयुक्ते ध्मि्ननसेकुलूस | मणि- 
स्वृणीदिवित्तात्य नाकपुरमिवापरस्‌ ॥ २ ॥ तत्र ररान सिद्धाथों 
राना विश्वार्थसिद्धकः | महाभूमिपतिब्रांतेः सेवितपदर्षंकेनः ॥ ३ | 
कामरूपी रिपोर्नेता दाता भोक्ता नयी वरः | विश्वगुणाकरों योअमू- 


३०० ] गोतमचरित्र । 


ओर सर्वोत्तम थे। जिसप्रकार कुबेर सव धनका खामी है 
उसी प्रकार वे महाराज सिद्धार्थ भी समस्त गुणोंदी खानि 
थे ॥ ४ ॥ उनकी महारानीका नाम त्रिगलादेवी था। वह 
जिशलादेबी रूपकी खानि थी, सर्वोत्तम थी, चेद्रमके समान 
उसका सुन्दर मुख था, हिरणके समान त्रिण्ाल नेत्र थे, सुंदर 
हाथ थे और सूंगेके समान उसके छाल अधर थे ॥५॥ 
केलेके समान जंघा थे; वह मनोहर थी, उसकी नाभि नीची 
थी, उदर कृश था, स्तन उन्नत और कठोर थे, भोंहें धनुपके 
रूमान थी, केश सुंदर थे और तोतेके समान सुंदर नाक थी 
॥ ६ ॥ अपनी दीतिरूपी चन्द्रमके ढ्रा जिम्नोंने समस्त 
र्दशाओंकी खेत कर दिया है ऐसे वे महाराज उस सुंदरी 
महरानीके साथ सुख मोगते हुए समय व्यत्तीत वररहे थे॥७)॥ 
भगवान्‌ महावीरस्वामीके जन्म कल्याणकसे पन्ट्रह महीने पहले 
इन्द्रकी आज्ञासे देव छोग महाराज सिद्धार्थ घर प्रतिदिन 
रत्नोकी वो करते थे ॥ ८ ॥ इन्द्रकी आवासे आहों दिक 
कन्याएं वच्ध, आभरण़ धारण करती हुई माताकी सेवा करवी 

द्वाजरानो यथा धनी ॥४॥ तत्यिया त्रिगलाडेवी जाता रूपखनिः 
पराः | चद्रवक्ा कु गाक्षी सुहस्ता विद्वमाधरा || ५ ॥ कदलीचरणा 
कांता निन्ननामि रुणोदरी | पीनत्तनी धनु सभ्र॒ सुकेशी शुकना- 
का ॥६॥ तया सम सुख भुजन्‌ का निनाय भूषति' | सुसुंदयों 
स्वकी्तोदुधवढीछृतदिकचय: ॥७॥ इन्द्राजया सुराज्चक्र रत्नवृष्टि ढिने 
दिने। सपाद वर्षमेक प्राग्निनोत्पत्तेरेपालये ॥८॥ अशी दिक्वन्यकाः 
कांता देव्यः सेवां प्रचक्रिरे | वस्राभरणधारिण्यो मधवल्ठघशासना: 
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थीं तथा और भी मनोहर देवियां माताकी सेवा करती थीं 
॥ ९ ॥ किसी एक दिन वह महारानी जिशलादेवी राजमद- 
नम कोमल शब्यापर सुखसे सो रही थी उस दिन उससे 
पुत्रोौद्तत्तिकों सूचित करनेवाले नीचे लिखे सोलह स्वप्न देखे 
॥ १० ॥ ९ गेरावत हाथी, २ सफेह बेल, ३ गरजता हआ 
सिंह, ४ छम छक्ष्ती, ५ फिरते हुए श्रगरोंसे सुशोभिन दो 
मालाएं, ६ पृण चद्रमा, ७ उदय होता हआ सूर्य, ८ सरोवर 
कीड़ा करती हुई दो मछलियां, ५ पुबर्णके दो कछश, १० 
निमल् सरोवर, ११ छहर लेता हुआ समुद्र, १२ मनोहर 
सिंहासन, १३ आकाश देवोंका विमान, १४ सुंदर नास- 
भवन, ९५ दंद्ीप्यमान रत्नोंकी राशि, १6 धूम रहित अग्नि। 
ये सोलह स्वप्न देखे ॥ ११-१३ ॥ प्रभात होते ही दह 
महादेवी वजते हुए वाजोंके साथ उठी और पूर्ण शंगार कर 
महाराजके सिहासनपर जा विराजमान हुई ॥ १४ | वहां 
जाकर उसने प्रसन्नचित्त होकर महाराजसे वे सब स्वप्न कहे 


॥ ९ ॥ सा गत्रिपश्चिम बामे सौथे कोमतत्पके | सुखेन शविता 

स्वप्तानिमान्‌ ददण पुत्रदान ॥१०॥ ऐड्े गने वृष गमत्सिहं शुभां 
रमाम्‌। दामयुग्म श्रमढ्भगग पृणदु बाल्मात्करम्‌ ॥ ११॥ मत्त्ययुग्म 
सरः्रीड स्वणकुंमी सरोमलूम्‌ | वादि तरंगसंयुक्ते सिहासने 
मनोहरम्‌ ॥१२॥ सुरविमानमाकाशे नागालय सुशोभनम | रत्नपुंल 
स्फुरत्ड्रांति दहन ध्रृम्रवभितम ॥१३॥ ततो दिनमुखे बुध्वा तूर्यना- 
देन साड्ुता | विश्वश्वगारमाधाय भतृसिदासने स्थिता ॥१५॥ तान्‌ 
स्वप्न स्वामिने देवी मगाद हृष्टमानसा | स तत्फलानि तस्‍्व च 


और उनके उत्तरमें महाराज सिद्धाथ अनुक्रमसे उनके फल 
कहने लगे ॥१५॥ वे कहने छंगे कि हाथीके देखनेसे होन- 
हार युत्र तीनों छोकोंका स्वामी होगा, वैलके देखनेसे धर्मका 
प्रचार करनेवाला होगा, सिहके देखनेसे सिंहंके समान परा- 
क्रमी होगा। २६ ॥ लक्ष्मीके देखनेसे देवोंके द्वारा मेरु- 
पर्वतपर उसका अभिपेक्र होगा, मालठ्यओके देखनेसे वह 
असंत यशस्री होगा, चेद्रमाके देखनेसे मोहनीय कर्मका 
नाश करनेवाला होगा, सर्यके देखेनेसे भव्यजीवोंकों 
धर्मोपदेश देनेवाला होगा ॥१७॥ दो मछलियोके देखनेसे 
असंत सुखी होगा, दोनों कलशोंके देखनेसे शरीरके सब 
लक्षणोंसे सुशोमित होगा, सरोवरके देखनेसे लोगोंकी 
तृष्णाको दूर करनेवाला होगा, समुद्रके देखनेसे केवलज्ञानी 
होगा, सिहसन देखनसे मोक्षपद्‌ प्राप्त करनेवाला होगा, 
देवोंका विमान देखनेसे वह स्वगेसे आकर अवतार लेगा, 
नागभवन देख॑नेसे वह अनेक तीथोंका करनेवाला होगा, 
रतनराशि देखनेसे वह उत्तम गुणोंको धारण करनेवाला 
ऋमादुवाच सन्मति.॥१५॥ त्रिभ्रुवनपतिः पुत्रों ढट्टेमेन भविष्यति। 
वृषेण वृषकर्ता वे सिहेन सिहविक्रम' ॥ १६ ॥ लक्ष्म्या मेरी सुरेः 
स्नात. सुदामम्यां यशोघर' | चंद्रेण मोहसंभेदी सूर्यण भव्यवोधकः 
॥ १७ ॥ मत्स्ययुग्मेन सत्सीरये घटदयेन चाप्स्यति | शक्षणांग 
सरो लोकाज्जनतृष्णा हनिष्यति ॥ १ ८॥ वाडिनिष्यति बोध हि विष्टरेण 
परं पदम्‌ | देवधान्ना सुरागारादवतरिष्यति भ्ुवम्‌ ॥१९॥ फर्णीद्र: 
मरिरेंणेव भूरिती करिष्यति | सुग्रुणात्‌ रत्नपुंजेन कमक्षय जे 
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होगा और अम्निके देखनेसे कर्मोका नाश करनेबाछा होगा 
॥ १८-२० || अपने पतिके झुखसे उन स्वप्नोंका इस- 
प्रकार फल सुनकर वह महारानी बहुत ही प्रसन्न हुई और 
भगवान जिनेंद्रदेवकें अवतारकी सूचना पाकर वह अपने 
जन्मकी सफल मानने भी ॥२१९॥ उसी स्वप्नके देखनेके 
दिन अथौव आपाढ़ शुक्ला पष्ठीके दिन प्राणत खगके पुप्पो- 
त्तर विमानसे चलकर इंद्रके जीवने त्रिशलाके सुख प्रवेश 
किया ॥२२॥ उसीसमय इंद्रादि देवोंके सिंहासन कपायमान 
हुए और अवाधिज्ञानसे जानकर वे सव देव आए तथा 
बखामरणोंसे माताकी पूजाकर अपने अपने स्थानकोी चले 
गये ॥२१॥ चेत्र शक्ता अयोदशीके दिन जब के ग्रह सब 
उच्च स्थानंम थे ओर लग्न झुम था 'डससमय महारानी 
त्रिशलादेवीने भगवान महावीरखामीको जन्म दिया ॥२४॥ 
उस समय सब दिशाएंँ निर्मल होगंई, सुगाधित वायु बहने छगी, 
आकाशसे पुप्पोंकी वर्षा होने लगी और दुंदुभी वाजे वजने 
लगे ॥२५॥ भगवान महावीरस्वामीके जन्म लेते ही उनके 





वहिना ॥ २० ॥ स्वम्ावलीफलं श्रुत्वा भ्रियास्थात्सा च पिप्रिये । 
स्वजन्म सफल मेने निनावतारसूचनात्‌ ॥२१॥ पृप्पोत्तरात्समुत्तीय 
सुरेशस्रिभठामुखम्‌ | सप्ने निशि शुच्ी शुक्ूपक्षे पष्ठयां विवेश 
च ॥२२॥ तस्मिन्‌ क्षणे सुरेद्रादयाः स्वप्तिहासनकंपनात । ज्ञात्वेत्य 
भूषणांधेस्तां संपृज्य स्वगृहं ययी ॥२३॥ चेन्रे सितत्रयोदरयां राशी 
निनमसूत सा स्वोचर्ग्ेग्रेहे ढष्टे झुभलूम्ने गते सति ॥ २४ ॥ 
सर्वाः प्रसेदुराशाश्र वबुः सुगेधिमारुताः |, पपात पृष्पवृष्टिव नेढुु- 
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तीर्थंकर नामके महापुण्यके उदयसे सब इंट्रोंके सिंहासन एक 
साथ कंपायमान होगये ॥२६॥ अवशधिज्ञानके द्वारा उन सबने 
भगवान महावीरसखामीका जन्म जान लिया और उसीसमय 
सबइंद्र,और चारों प्रकारके देव अपने अपने गाजों वाज्ञों के साथ 
क्रुंडपुरंम आये ॥२७॥| राजमहलम आकर इंद्रादिक सब 
देवोंने माताके सामने विराजमान भगवानकों देखा और 
भक्तिपर्षवक उनको नमस्कार क्रिया ॥२४॥ इंट्राणीने मातांकें 
सामने तो मायामयी वाहक रख दिया ओर उस बालकको 
गोदीमें लेकर अभिषेक करनेके लिये सौध ईंद्रको सोप 
दिया ॥२९॥ सोधरम ईंदने भी बालक भगवानको एराइत 
हाथीके केधेपर विराजमान क्रिया और आक्राममार्मके द्वारा 
अनेक चंसालयोंसे सुशोमित मेरुपबंतपर गन किया ॥३०॥ 
'उससयय देव सब वाजे वजाने लगे, किन्नर जातिके देव 
गीत गाने छगे और देवांगनाओंने भ्वगार, दर्पण, ताल (पंखा) 
आदि मंगल द्रव्य धारण किये॥॥ ३१ ॥ मेरु पर्वतपर पांडुक 


डुभवत्तदा ॥२५९॥ तस्मिन्‌ मिनपती जाते सम पिहासनानि वे । 
कप ययुः सुरद्राणां तीयकरसुपुण्यत ॥२६॥ कुडपुरं ययु शक्राश्र- 
तुर्विधाः सुरात्तथा। स्वस्ववादित्रनादेन ज्ञात्वा चावधिलोचने. २] 
रानकुल समासाद मात॒' पुरः स्थिते भिनम | तदा दृढशुरिंद्राया मक्तवा 
प्रणतमीलूयः |२८॥ जची मायामेऊ मातु' पुरो निधाय वेगतः | 
बाल हत्वामिषेकाय सौर्धमेद्राय संदढे || २९ || तदा चेरावतरंथे 
गक्रो निधाय त निनस्‌ | निन्‍ये नभोध्वना मेरु चैत्यालयेः प्रगो- 
मितम्‌ ॥३०॥ सुरास्तृर्यत्रम नेदुमगुर्गीतानि किन्नराः | भृगाराद- 
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वनमें पहुँचकर पांडुक शिलाके समीप पहुँचे । वह शिला सौ 
योजन छंवी, पचास योजन चौड़ी और आंठ योजन ऊँची 
थी। उसपर एक मनोहर सिंहासन था, उसपर देवोंने वालक 
भगवानको विराजमान किया और फिर वे भक्तिसे नम्रीभूत 
होकर भगवानका अभिषेक करनेका उत्सव करने लगे ॥३२- 
२३॥ मणि और सुवर्णके बने हुए एक हजार आठ कलशोंसे 
क्षीरोदधि समुद्रका जल छाकर इंद्रादिक देवोंने मगवानका 
अभिषपेक्ष किया ॥३४॥ इस अभिपेक्र्मे मेर पवेत कंपायमान 
होगया परंतु वाहक भगवान निश्चक ही वने रहे । उसी 
समय इन्द्रादिक देवोंकों भगवान तीर्थंकर प्रमदेवका 
स्वाभाविक बल मालूय हुआ ॥ ३५॥ तदनंतर इंद्रादिक 
देवोंने जन्म परण आदिके दुःख दूर करनेके लिये जछ, 
चंदन आदि आठों अमभ द्रव्योंसे खगे मोक्षको देनेवाली 
भगवानकी पूजा की ॥३5७॥ भगवान जिनेंद्रदेवकी पूजा 
संयेकी प्रभाऊके समान है। जिसप्रकार सू्येकी प्रभा प्रकाश 
शैतालादीनू दधिरे सुस्योपितः ॥ ३१ ॥ पांडुकबनमासाथ पाडुक॑ 
बलपच्छिलाम्‌ | योननाष्टोच्छुयां पंचाशदिस्तृतां शतायतिस्‌ ॥३२॥ 
तस्यां सिहासने देवास्त विनिवेश्य वाढकम्‌ | उत्सवमाभिपेकत्य 
भक्तिनम्राः प्रचक्रिरे ॥२३॥ क्षीरोदथेः समानीतैरष्शाधिकसहसकेः | 
मणिकृमः सुरेंद्राथा अभिषिंचत्सुरा निनम्‌ ॥ ३४ ॥ कंपिते शेलरा- 
जे<स्मिन्‌ त्राणनलशिशुझ्षुता। इंद्रादयस्तदापेतुनिनानां सहजे बलम्‌ 
॥३५॥ जन्मदाहविनाशाय स्वर्गापवर्गदीयिनीं | जलादिभिः शुभ- 
'दन्येस्तदर्चा चक्रिरे सुराः ॥३६॥ पर्मोब्रोतविकाशंती दुष्क्तथ्वांत- 
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करती है, अंधेरेका नाग करती है और कमलोंकी प्रफुछित 
करती है उसीम्रकार भगवानकी पूजा धर्मरूपी प्रकाशकों 
फैलाती है, पापरूपी अंपेरेका नाश करती है और भव्य 
जीवोंके मनरूपी कमछोको प्रफुछित करती हे ॥३७॥ इंद्रा- 
ढिक देवोंने उस बालकका नाम वीर रवखा। उससमय 
अनेक अप्सराएं और अनेक देवोके साथ प्रसन्नता पूरक सब 

इंद्र नृत्य कर रहे थे॥३८॥ मतिवान, श्रुतज्ञान और अवधि- 
ज्ञान इन तीनों जानोंसे सुशोमित होनेवाले भगवानको वाल- 
कोंके योग्य वसद्धाभरणोसे सुशो भित किया ओर फिर अपनी 
इंछ सिद्धिके लिये उन सब इंद्राहिक देवोने भगवानकी 
स्तुति की ॥३९।॥ जिस प्रकार मृ्यकी प्रभाके बिना कमल 
प्रफुछित नही होता उसीप्रकार हे वीर ! यदि आपके वचन 
न हों तो इस संसारमे प्राणियोंको तक्षोंका ज्ञान कभी नहो 
॥४०॥ इस भकार स्तुतिकर इंद्रादिक देवोने भगवानको फिर 
ऐरावत हाथीके केधेपर विराजमान किया और आकाश- 
मा्गसे शी्र ही आकर, हाथीसे उतर कर वे सब 
नाभिनी | जिनार्चाकप्रभा भव्यमनोबुन व्यकाशयत्‌ ॥३७॥ वीरेति 

नाम देवेंद्रा' छृत्वा तस्याग्रत' समम्‌ | अप्स्रोभिः समुचिता ननृ- 
तुनिजरेः सह ॥ ३८ ॥ सुरा वाल्योचितिवस्वेरामरंणेविभृष्य तम्‌ | 
तुप्बुरिष्टसंसिध्ये ज्ञानत्रयविभूषितम | ३९ || वीर ! यदि वचस्ते 
न तत्त्वोधः कुतो भवेत्‌ | प्राणिनाँ कमलाकोश सुर्यतेनो विना 
कथम्‌ || ४० ॥ इति स्त॒त्वा गनक्कंघे निवेश्य ते जिन सुराः | 
तरसाभातसमुत्तीय कुडपुरं समाययुः ॥४ १॥ नीत्वा मेरी भवत्पत्ने 
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कुंडपुर नगरंम आए॥ ४१९॥ “आपके पुत्रकों मेरुपर्व- 
तपर अभिपेक कराकर लाए हैं?” इसप्रकार कहकर उन इद्रोंने 
माता पिताको वे वालक भगवान समरपण कर दिये ॥४२॥ 
इन्द्रादिक देवोंने दिव्य आभरण और बत्नोंसे माता पिताकी 
पृजा की, उनका नाम और वल्ू निरूपण किया और फिर 
नृत्यकर वे सव देव अपने अपने स्थानकों चले गये ॥४३॥ 
इसके बाद दिव्य आभरणोंसे विभूषित हुए अत्यन्त घुन्दर 
वे वालक भगवान्‌ महावीरस्वामी इन्द्रकी आज्ञासे आये हुए 
और भगवानके समान ही बालक अवस्थाको धारण करने- 
वाले देवोंके साथ ऋरौड़ा करने रंगे ॥४४।॥ तदनन्तर बालक 
अवस्थाको उछंघन कर वे भगवान योवन अवस्थाको प्राप्त 
हुए । उनके गरीरकी कांति सुबर्णके समान थी और शरी- 
रकी उंचाई सात हाथ थी ॥४५॥ उनका शरीर निःखंदता 
( पसीनेका न आना ) आदि जन्मकालसे ही उत्पन्न हुए दश 
अतिथयोंसे सुशोमित था। ऐसे उन भगवानने कुमारकालके. 
तीस बष व्यतीत किये ॥४६॥ तीस वर्ष वीत जानेपर बिना 


संस्नाप्य पितराविति | आनीतो<य सुरेंद्राश्न प्रोक्तवा ताम्यां दढुः 
शिशुम ॥०२॥ दिव्यामरणव्त्राधेदेपती पूज्य तहलम्‌। नाम चावेच 
संनृत्य स्वनिलय ययुः सुराः ॥ ४३ ॥ ततो निनवसस्तुल्वेर्वीरों रे 
मुरेः समम्‌ | भक्राप्तशार्सने: कांतो दिव्याभरणभूषितः ॥ ४४ ॥ 
अथाप्ती गेश्ववं रुंब्य प्रपेदे योवनाभ्रियम्‌ । सप्तहस्तप्रमो देहो यस्या- 
भूत्त्वणसद्युतिः ॥४॥ कुमारे वत्सरान्‌ त्रिशद्वीरो निनाय संदषत॥ 
दशशमिः सहनेर्गात्न निःस्वेतांबेगुणेयुतस्‌ ॥॥१६॥ अंभ्ेकदा विरक्ो- 
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किसी कारणके संसारको अनिस समझकर थे बुद्धिमान 
भगवान कर्मोको शांत करनेके लिये विपयोंसे पिरक्त हुए 
१ ४७ || जिनका हृदय मोक्षंत रूग रहा हे ऐसे थे भगवान्‌ 
अपने नि्मेठ अवधिज्ञानसे अपने पहले भवोंको जानकर भपने 
आप प्रतिवोधको प्राप्त हुए अथात उन्हें आत्मब्ञान अपने आप 
हुआ ॥| ४८ ॥ उसी समय छोकांतिक देव आए, उन्होंने 
आकर भमगवानको नमस्कार कियय और कहा कि 'है प्रभो! 
तपश्चरणके द्वारा कर्मोको नाशकर आप शीघ्र ही केवलबा- 
नको प्राप्त कीजिये ?” इसप्रकार निवेदन कर वे लोकांतिक 
देव अपने स्थानकफोी चले गये ॥ ४० ॥ भगवानने सब भाई 
वन्धुओंसे पूछा फिर वे मनोहर पालकीम सवार हुए। उस 
पालकीको उठाकर आकाशमा्गके द्वारा इन्द्र ले चले। इस्त 
अकार वे भगवान नागखण्ड नामके बने पहुंचे । वहांपर 
इन्द्रोंने उन्हें पाछकीसे उत्तारा और एक स्फटिक शिलापर 
ये भगवान उत्तर दिशाकी ओर मुंह करके पिराजमान होगये 
॥ ५०-५१ ॥ महाबुद्धमान उन भगवानने मार्गशीर्ष क्ृप्णा 
भूद्िषयेम्यो जिनः सुधी: । प्रशमाय वहि्तु ज्ञातनश्वरसंसतिः 
॥ ४७ ॥ विमलावधिना ज्ञात्वा नाथः पूर्वभवान्निनान्‌ | प्रतिवोधः 
स्वयं चाभूलिवोणदत्तचित्तकः || ४८ ॥ लोकांतिकाः समागत्य नम्ये- 
त्युक्तवा बचो मिन। तपसा कम निर्मेल्य केवल नय संययुः ॥४०॥ 
बंधुवग समाष्टच्छय शिविकाममिरुठ्म च | नमसीद्रिवतां कांतां स 
अगवान्‌ बने ययी ॥५ ०॥ स्प्राप्य नागखंड स्‌ निषीदृत्त्फटिकोपले | 
न्त्वोत्तमुख यानात्सुरेंद्रेरंवतारितः ॥ ९१ ॥ मार्गगीर्षासिते पक्षे 


००7० पा परएण की भर अधिकार || [ १०६: 


दशमीके दिन सायेकालक समय जिन दीक्षा प्राएण की और 
सबसे प्रथम पष्ठोपवांस (तेल) करनेका नियम धारण किया 
एप्शा उस समय भगवानने जो पैचमुष्टि लोंच किया था; 
उन बालोंको इन्ढ्ेने मणियोंके पात्र रवखा और उसे के 
जाकर क्षीरसागर्रम पषराया (८३ जो तपश्वरण पी लक्ष्मी 
शोभायमान दें और चारों ज्ञनोंसे विभूषिंत हैं ऐसे उन 
भगवानको इन्द्रादिक सर देव नमस्कार के! अपने अपने 
स्थानकी चछे गये (०-थ) प्‌रणांके दिन वे बुद्धिणान भगवान 
दोपहरके समय कस नापके नगरमे कल नामके र 





5५% सलाद नवधा पुण्य भूपतिस्तमभी 
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होती ही है ॥५७॥ वे भगवान किसी एक दिन रात्रिके समय 
अतिमुक्त नामके व्मशानमें प्रति योग धारण कर विराज- 
मान थे उससमय भव नामके रुद्रने (महादेवने) उनपर बहुतसे 
उपसगे किये परन्तु वह उन्हें जीवन सका ॥ ५४ ॥ तब 
उसने आकर भगवानको नमस्कार किया तथा उनका महावीर 
नाम रकखा और फिर अपने घरको चछा गया। इसप्रकार 
तपश्चरण करते हुए भगवानको जब वारह वर्ष वीतगये तब 
किसी एक दिन ऋजुकूल नामकी नदीके किनारे ज़ंभक 
नामके गांगमें वे भगवान पप्ठोपवास (तेल) धारण कर 
शामके समय एक शालह॒क्षके नीचे किसी शिलापर विराज- 
आन हुए। उस दिन वैज्ञाख चुका दशमीका दिन था। 
उसी दिन ध्यानरूपी अग्निसे घातिया कर्मोको नष्ठकर 
उन भगवानने केबलज्ञान प्राप्त किया ॥ ५९-६१ ॥ 
केवलज्ञान होते ही शरीरकी छायाका न पडना आदि दश 
अतिशय प्रगट हो गये और चारों प्रकारके ईंद्रादिक देवोंने 
आकर लोक अछोक सबको प्रकाशित करनेवाले उन भग- 
मनृपोडवाप श्रिया हेतुः पात्रदान हि धर्मिणाम्‌ || ९७ | निश्यतिसु- 
क्तकाभिस्ये स्मशाने प्रतिमास्थितम्‌ | त॑ नाशकड्भवों जेतु वितन्व॒- 
चुपसगेकस्‌ ॥ ५८ ॥ प्रणम्य त महावीर नाम रृत्वा निमालयस | 
रुद्रो गतः सुदीक्षायां पूर्णहादशवत्सरम्‌ ॥ ५९ ॥ ऋजुकूलनदीकूले 
जभ्नकग्राममाप्य सः | शाल्मूछोपले तिछत्साय॑ पष्ठोपवासकः ॥६०॥ 
राधमास्त॒पिते पक्षे दशम्यां ध्यानवहििना । घातिकमोणि संदह्य 
केवलज्ञानमाप सः ॥६ १॥ अच्छायाबेगुणयुक्ते दशमित्तं चतुविधाः। 
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नको भक्तिपृर्वक नमस्कार क्रिया || ६२ || उसीसमय इंद्रकी 
आज्ञासे कुषेरने चारकोश लंचा चौड़ा बहुत सुंदर समवसरण 
बनाया ।॥६३॥ वह समवसरण मानस्तेभ,ब्वजादंड, घंटा, तोरण, 
जलसे भरी हुई खाई, जरूसे भरे हुए सरोवर और पुप्पवाटिका- 
ओंका मुशो भित था, ऊँचे धूलिप्राकारसे घिरा हुआ था; नृत्य- 
शाल्यओंसे विभूषित था, उपबरनोंसे मुशो मित था, वेदिका, अंत- 
ब्व॑जा,सुरर्णशाला आदिसे विभूषित था,सब प्रका रके कर्फद्क्षों से 
मुशोभित था, ओर बहुत ही प्रसन्न करनेवाला था।।5 ४-६६ || 
उसमे अनेक मकानोंकी पंक्तियां थीं। वे मकान देदीप्प्सान 
मुवण और प्रकाशयान मणियोंके वने हुए थे । अनेक रफटिक 
बणियोंक्री शाराएँ थीं जो गीत और वानोंसे शुशोमित 
थीं | ६७ ॥ उस समवसरणके चारों ओर चारों दिश्वाओंमें 
चार बड़े दरवाजे थे जिनकी अनेक देवगण सेवा कर 
रहे थे तथा सुबण ओर रत्नोंफ़े बने हुए ऊंचे भवनोंसे वे 
दरवाजे शोसाययान थे । 5८ ॥ उसमे बारह सभाएं थीं 
भक्त्या नेमः सरेंद्राथा छोकालोकप्रकाशकम्‌ ॥६२॥ अथ शक्राशया 
यक्ष: समवशरण मुद्रा | निनप््र छुदरं चक्रे चतुक्रोशप्रविस्तृतस्‌ 
॥5१॥ मानस्तंभध्वनादंडघंटतो रणरामितस्‌ | समरूखातिकावारिश्व- 
तकासारसंयुतम्‌॒ ॥ ६४ ॥ कुप्ुमवाटिकातुंगरेणुप्राकारवेष्टितम्‌ | 
नृत्यभालप्माकीर्णमुपवनादिरानितम्‌ ॥ ६५ ॥ वेदिकांतध्वनायादये 
सुवर्णभालमंडितम्‌ | विश्वकल्पद्ुुमारण्यग्रोमित हर्षदायकम्‌ ॥ ६६॥ 
तप्तहेमस्फुरत्कांतिर्त्नहम्यावलीयुतम्‌ | स्फाटिकिमणिशालाढ्य गीतवा- 
' अप्रणादितम्‌ ॥६०)॥ चत॒ सद्दोपरेव्याप्तममरगणसे विंतेः | पंचसुवण- 
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जिनमें मुनि, अजिका, कल्पवासी देव, ज्योतिषी देव, व्यंतर 
देव, भवनवासी देव, कल्पवासी देवांगनाएँ, ज्योतिषी देवोकी 
देवांगनाएं, व्यंतर देवोंकी देवांगनाएं, भवनवासी देवोंकी 
देवांगनाएँ, मनुष्य और पश्च वेढे हुए थे ॥९९॥ अशोकरक्ष, 
दृदामियोंका बजना, छत्र, भामंडल, सिंहासन, चमर, पुप्प- 
हट और दिव्यध्वानि टन आठों प्रातिहयेंसि वे भगवान 
सुभोभित थे ॥७०॥ उस समय वे श्रीवीरनाथ भगवान 
अगरह दोपोंसे रहित थे, चौतीस आतिशयोंसे सुणोभित थे, 
और ऊपर लिखी सब विश्वतिके साथ विराजमान थे॥७१॥। 
इसप्रकार भगवान वीरनाथको सिंहासनपर विराजे हुए तीनः 
घंटे बीत गये तथापि उनकी टिव्यश्वनि नहीं खिरी ॥७२॥ 
यह देखकर सोधम इंद्रने अपने अवाविज्ञानसे विचार क्रिया 
कि यदि गौतम आजाय तो भगवानकी दिव्यध्यानि खिरने 
लग जाय ॥७३॥ गौतमक्रो लानेके लिये इंद्रने बृढ़ेडा रूप 
बनाया जोकि पद पदपर कंप रहा था ओर फिर वह घाह्मण 
रत्नाना तुगप्रास्नादमठितः ॥६८॥ मुनित्तथायिकाकर्पज्योतिव्यंतर- 
भावना: । सुरास्तदंगना भृूषा' पत्रों द्वादशी सभा॥६९॥ अशोको 
दुंदुमिइच्छत्र प्रभामडलमासनम | पुष्पवृष्टिघ्वनिर्दिव्य: प्रातिष्ाथीणि 
चामरम ॥७०॥ एतह्िभृतिससुक्तो वीरनाथोडमवज्लिन- | निरशेष- 
दोषनिमुक्तश्रतुस्चिज्ञातिशविक' || ७१ ॥ याममात्रे व्यतिक्रांते 
सिहापनप्रसेस्थिते। अथ श्रीवीरनाथस्य नो5मवदध्वनिनिरगम' ॥|७ २] 
वचिचित प्रथमेद्रेण स्वावाधेछो चंनेरिति। चेह्ीतमागमः स्याझि तदात्य 
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उसके हाथमें थी, मुहमे एक भी दांत नहीं था और बोलतें 
समय पूरे अक्षर भी नहीं निकलते थे। इसप्रकार जाकर 
उसने कहा कि 'हे ब्राह्मणों ! इस पाठशाला समस्त गाख्रोंकों' 
जाननेवाला और सब भपश्चोंके उत्तर देनेवाला कौनसा मनुष्य 
है ॥ ७५-७६ || इस संसारमें ऐसा मनुष्य बहुत ही दुलेभ 
है जो मेरे काव्ययों विचारकर और उसका यथाये अथ 
समझाकर मेरी आत्माको संतुष्ट करें ॥ ७७॥ इस छोकका 
अगर समझनेसे मेरे जीवनका उपाय निकह आवेगा। आप 
धर्मात्मा हैं इसलिये आपको इस छोकका अथ बता देना 
चाहिये ॥७८॥ केवल अपना पेट भरनेवाले मनुप्य संसारफें 
बहुत दें परन्तु घरोपकार करनेवाले मनुष्य इस एथ्वीपर बहुत 
ही थो़्े हैं॥। ७० ॥ मेंगे गुरु इससमय धर्म-कार्यमें लगे हैं, 
ये टस समय ध्यान कर रहे हैं, मोक्ष पुरुषार्थथी सिद्ध कर 
ध्वनिनिनीमः || ७३ ॥ वार्ूके वपुरादाय कंपमानः पदे पढ़े | तदा 
गौतमशालायां स्त गतो बरह्मपचने ॥००॥ तत्कषणे तेन संग्रोक्ते बची 
लुप्ताक्षरयुतम्‌ | यथ्टिमपृतहस्तेन दंतहीनमुखेन च || ७९ ॥ थहो 
बाडव सत्कांत निःशेवशासत्रकोविदः | नरः कोस्लत्र शालायां सत्॒- 
त्युत्तरदायकः॥१६॥ कार्व्य विचाये मे योडपि कश्रयित्वा यंथार्थकम्‌ | 
सुखी करोति मे जीव छोके स टुलेमो जनः ॥७०॥ ममापि जीवें- 
नोपायः छोकार्थन भविष्यति | अतो धर्मिष्ठमर्त्ेन कथनीय च 
तत््ववा ॥७८॥ संति वे बहवो मर्लाः स्वकीयोदरपृरकाः | परोपक्- 
तिनो ये हि विरकासते बरातके ॥७९॥ गुरुयों में वृषग्राही ध्यानी 


सर्वाश्रमाथक, | सच मां प्रति नो वक्ति स्वपरकार्यतत्परः ॥८० 
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रहे हैं और इसप्रकार अपना और दूसरोंका उपकार करनेमें 
लग रहे हैं इसलिये वे इस समय सुझे कुछ बतला नहीं रहे 
हैं ॥ ८० ॥ इसी कारण इस काव्यका अर्थ समझनेके लिये 
मैं आपके पास आया है इसलिये आप मेरा उपकार कर- 
नेके लिये इस काव्यका यथाय अं कहिये ॥ <१॥ इस 
प्रकार उस बूढ़ेकी वात सुनकर पांचसो शिष्य और दोनों 
भाइयोंके द्वारा भेरणा किया हुआ गोतम छभ वचन कहने 
लगा ॥ ८२ ॥ “कि हे रृद्ध | क्या वू नहीं जानता है कि 
इस पृथ्वीपर समस्त शा्तोंके अथे करनेस पारड्रत ओर अनेक 
शिष्योंका प्रतिपालन करनेवार में प्रसिद्ध हूँ। में तुम्हारे 
काव्यके अथको अवश्य बतलाऊंगा परन्तु तुम अपने काव्यका 
वड़ा अभिमान करते हो बताओ तो सही ऊफ़ि यदि में उस 
काव्यका अथ बतला दूँगा तो तुम सुम्े क्या दोगे ८ ३-८४।॥ 
इसके उत्तर उस बूढ़े इन्द्रने कहा कि दे ब्राह्मण | यदि आप 
मेरे काव्यका अर्थ वतला देंगे तो में संत लोगोंके सामने 
आपका शिष्य हो जाऊंगा ॥ <५॥ यदि उस काव्यका अथ 
तैनाह च समायातः सत्काव्याथ तवातिके | अतस्त्व ब्ृहि याथार्थ्ये 
मदुपफारहेतवे ॥ ८१ ॥ बृद्धाच समाकण्ये गौतमो वचन जगी। 
प्रंचशतकणिप्ग्रेण आतृभ्या पेरितः शुभस।८ २। रे वृद्ध ! त्व॑ न जानासि 
विश्वतो5स्मिन' महीतले | विश्वशार्रार्थपारीणः शिष्याणां प्रतिपालकः 
॥८३॥ अहो चेत्तव काव्याथ तुम्य ब्रवीमि निश्चितम्‌। अहंकारिन्‌ 
तदा मद्य किसु वस्तु ददासि हि॥ <४ ॥ तेनोक्त यदि भो विप्र ! 
काव्याथ कथयस्थहो | पुरतो विश्वड्ञोकानां तब शिप्यो भवाम्यहस्‌ 
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आपसे न बना तो आप वहुतसा अभिमान करनेवाले इन 
सब विद्याथियोंके साथ और अपने दोनों भादयोंके साथ मेरे 
गुरुके शिप्य हो जाना ॥८६॥ बूढेकी बात सुनकर गौतमने 
कहा कि हां ! यह बात ठीक है, अब इस वातको बदलना 
मत | सत्य वातको सूचित करनेवाले ये सब छोग इस वानके 
साक्षी ( गवाही ) हैं ॥ <७ || इसप्रकार बह बूढ़ा इन्र और 
गौतम दोनों ही एक दूसरेकी प्रतिज्ञा वध गये। सो ठीऋ 
ही है-अपने अपने कार्यका अभिमान करनेवाले ऐसे कौनसे 
अनुष्य हैं जो अद्भत्य ( न करनेयोग्य काये ) को भी न कर 
टालते हों। भावाथ-ऐसे मन॒ुप्य न करनेयोग्य कार्योक्ो भी 
कर ढालते हैं । ८८ ॥ तदनन्तर उस सौधम उन्ठने गौद- 
मका मान भेग करनेके लिये आगयके अथको श्रृचित करने- 
वाला और बहुत बड़े अर्थसे भरा हुआ काव्य पढ़ा ॥ <* ॥| 
बह काव्य यह था “ धर्मदरय जिविधकालसमग्रकरम, पड़द्रन्क- 
कायसदििता। समयेश्र लेश्या। | त्खानि संयमगती सहिता 
॥८५॥ नोचेत्ततो मढीयस्य गुरोः जिष्यो भविष्यत्ति | सदभ्रातृभ्या- 
मिंमः छांत्रे: सार गवेमरावहैः ॥८६॥ गोतमेन बचः प्रोक्ते सल्मझे- 
तन्नचान्यथा | साक्षिणो विश्वलोका हि संति सतद्याथुचकाः ॥८था 
भतिन्नातत्परी तो छावभूतां वृद्गोतमी। कार्यो मिमानिनी मत्यावचत्ये 
कुरुतो न किम्र ॥८८॥ अथ शक्रेण सत्काव्यं पठिते भूरिविल्ततम | 
गौतममानमंगार्थमागमत्त्याथंसूचकस [८९॥| घमेडय तिविवकालछ- 
भग्रकरम, पड़द्ृव्यकायसहिताः समयेश्र छेश्याः | तत्तानि सेयमगती 
संहिता पदुथि, रंगप्रवेदमनिशश वद चास्तिकायम्‌ ॥ ९० ॥ इति 
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' पदर्येरंगप्रवेदमनिश वद चास्तिकायम | ?” धर्मके दो भेद 
कौन कौन हैं, तीन प्रकारकका काल कोन कौनसा है, कम 
सब कितने हैं ! छह द्रव्य कोन कौन हैं, उनमे काय सहित 
कौन कौन द्रव्य हे, काठ किसको कहते हे, लेब्या कितनी 
और कोन कौन हैं? तत्व कितने और कौन कौन है? संयम 
पकितने ओर कौन कौन है, गति कितनी और कौन कोन हैं २ 
एदायें कितने और कौन कौन हैं ? श्रुतज्ञानके अड्ग कितने 
और कौन कोन है ! अनुयोग कितने ओर कोन कोन हैं 
और अखिकाय कितने और कोन कोन हैं? इन सबको आप 
बतलाइये ॥ ९० ॥ इसप्रकार इन्‍्द्रके द्वारा पढ़ा हुआ काव्य 

-आुनकर गौतम कुछ खेदखिन्न हुआ और मनमे विचार करने 
लरूगा कि मे इस काव्यका क्या अथ वतलाऊँ ?॥९ १॥ अथवा 
इस बूढ़े त्राह्मणके साथ वातचीत करनेसे कोई छाभ नहीं 
इसके गुरुके साथ वादविवाद करना चाहिये । इस प्रकार 
विचार कर वह इन्द्रसे कहने लगा सो ठीक ही है क्योंकि 
अपने अभिमानक्रो भला कौन छोइ देता है ॥९२॥ गौतमने 
इन्द्रसे कह कि चलरे ब्राह्मण, त अपने गुरके पास चल, 
वहींपर तेरे कहनेका निश्चय किया जायगा। उसप्रकार कहकर 
वे दोनों ही बिद्वाव सव लोगोंको साथ लहेकर चल दिये 
जअक्रवच' श्रत्वा विखिन्नो भूय गौतम. | चित्त विचारयामास का- 
व्याथ कथयामि क्िम्‌ ॥९ १॥ हिजस्य गुरुणा सार वाद करोम्यनेन 
किर्‌ | इति चित्म जगो शक्र गर्व कोडपि हि सुंचति ॥ ९२ ॥ 
गच्छ वो गुरुसान्षिध्यं तव रत्वेति निश्रयम्‌ | जमतुस्ती सुविधेशों 
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१ ९३ ॥ गौतमने मागमें विचार किया कि जब मुझसे से 
बाह्मणका ही उत्तर नहीं दिया गया है तो फिर इसका शुरु 
तो वड़ा भारी विद्वान होगा उसका उत्तर किसप्रकार दिया 
जायगा। ( जब यही वश्षमं नहीं होसका है तो फिर इसका 
शुरू किसमकार वश किया जायगा )॥ ९४। इसप्रकार 
चह सोधम इंद्र गौतम बाह्मणको समवसरणंध लेजाकर 
बहुत ही प्रसन्न हुआ सो ठीक ही है क्योंकि अपने कार्यक्री 
सिद्धि होजानेपर कौनसा मनुष्य संतुष्ट नहीं होता है अर्थातः 
सभी संतुष्ट होते हैं | ९५ ॥| जिसने अपनी शोभासे तीनों 
लोकोंमें आश्रय उत्पन्न कर रक्खा है ऐसे मानस्तैमको देरख- 
कर गौतमने अपना सव अभिमान छोड़ दिया ॥ ९८ || वह 
मनभे विचार करने छगा कि जिस गुरुकी पृथ्वीमरम आश्ररे 
उत्पन्न करनेवाली इतनी विभूति हे वह क्या किसीसे जीता 
जा सकता है ! कभी नहीं || ९७ ।| तदनंतर भगवान बवीर- 
नाथके दर्शन कर वह गौतम उनकी स्तुति करने लगा। बह 
कहने लगा कि हे प्रभो! आप कामरूपी योद्धाको जीवनेवाले 


 विश्वननसमावृतो ॥९३॥ चितित तेन मार्ग वे ह्विनो5प्ताध्योडसब- 
थदा | तदा गुरुमंहान्नत्य कथ साध्यो भविष्यति ॥९४॥ समवस्रणे 
नीत्वा दृंषा वे हर्षितोउभवत्‌ | कार्ये सिद्धि समायाते को न ठुप्यति 
मानवः ॥९५॥ मानस्तंम तमालोक्य माने तत्यान गोतमः | निम- 
प्रशोभया येन विस्मित भुवनत्रयस्‌ ॥ ९६ ॥ इति विचितित चेच 
महीवित्मयकारिका | यस्य गुरोरियं मूतिः स कि केनापि नीयते 
॥९%०। ततो वीर॑ तमाठोक्य शुभां स्तुति चकार सः | फामसुभट- 
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है, भव्य जीवोंको धर्मोपदेश देनेवाले हैं, अनेक मुनिराजोंका 
समुदाय आपकी पूजा करता है, आप तीनो लोकोंको तारने- 
जले है, कर्मरूपी शत्रुको नाश करनेम॑ चतुर हैं ओर तीनों 
लोकोंके इंद्र आपकी सेवा करने है। इसप्रकार स्तुति कर 
जौंतमने भगवानके चरणकमलोंकी नमस्कार किया और फिर 
सुक्तिख्पी ख्लीकी इच्छा रखनेवात्य वह गौतम ईंद्रियोंके विष - 
योंसे विरक्त हुआ ॥ ९८-१०० ॥ इसके वाद ब्राह्मण-- 
कुछमें उत्पन्त हुए पांचती शिप्योंके साथ और अपने 
दोनो भाधयोके साथ गोतमने जनेश्वरी दीक्षा धारण की 
१ १५०१ ॥ सो ठीक ही है जो संसारके मयसे भयभीत हें. 
ओेक्षरुपी लक्ष्मीकी इच्छा रखते हैं और मोक्षकी प्राप्ति जिनके 
समीप है ऐसे लोग कमी देर नहीं किया करते हैं ॥१०२॥ 
श्वीवीरनाथ भगवानके समवसरणमे चारों ज्ञानोंसे सुशोमित 
उसे इन्द्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति आदि ग्यारह गणघर 
हुए थे ॥१०३॥ जिन्होंने पहले भवर्म रूव्धिविधान नामका 
जेतरत्वं भव्यनीवप्रवोधकः ॥९८॥ सुनींद्रगणपृज्यस्त्व॑ त्व॑ं लोकत्रय- 
तारक | कर्मारिध्वंसने दक्षस्तनिभुवनेद्रसेवित. ॥| ९९, ॥ इति क्तुर्ति 
विधायासो नवाम तत्कमो पुन. | विषयेम्यो विरक्तोड्मून्मुक्तिम्रि- 
यप्रवांच्छकः ॥ १००॥ ततो जेनेश्वरी दीक्षां आातृभ्यां जयहे सह । 
गिन्‍्य* पंचणते सा ब्राह्मणकुरुसंमवेः || १०१ ॥ येषां सिदिः 
सनामृनन्ना ते विलव न कु्वेते | सेप्तारमयसंत्रत्ता: शिवलब््मीसएहा- 
न्विताः ॥ १०३ ॥ इंद्राग्निवायुमूताधाः झुभाः एकद्शामवन्‌ | 
धणिनो वीरनाथस्य चतुरज्ञानविरानिताः ॥१०३॥ चैश्रितं ज्तं पूर्व 
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ब्रत किया था वे उस पुण्यके प्रतापसे शीघ्र ही गणथर पदपर 
पहुँच गये ॥१० ४॥ अन्य पुरुष भी जो इस ब्तकों करते हैं 
उन्हें भी संसाररूपी समुद्रसे पारकर देनेवाली ऐसी ही ।विभू- 
तियां प्राप्त होती हैं ॥१०५॥ तदनन्तर भगवान वीरनायकी 
दिव्यश्वनि खिरने ऊुगी। वह ।देव्यध्वनि भव्यरुपी कमलोंको 
प्रफुछित करती थी और मोहरुपी अन्धकारका नाश करती 
थी ॥१०5॥ भगवान वीरनाथने जीव, अजीव आदि सात 
तत्त, छह द्रव्य, पांच अस्तिकाय और जीवोंके भेद आदि 
लोकाकाशर्म जितने पदार्थ थे सबका स्वरूप वतराया।।१०७॥ 
समस्त परिग्रहोंका याग करदेनेवाले मुनिराज गौतममे पहले 
किये हुए पुण्यकपके उदयसे भगवानके समस्त उपदेशको 
अहण कर लिया १०८ ॥ इस जेनधर्मके भ्रभावसे सज्जन 
युरुषोंकी संग्रति माप्त होती है, अच्छे कल्याण, मधुर वचन, 
अच्छी बुद्धि और सर्वोत्तम विभूतियां भराप्त होती हैं॥२०५९॥ 
लब्धिविधाननामकरम। ने तत्पुरुतमाहात्म्याह्भूवुग णिनो द्ुतम्‌] १ ० ४॥ 
ब्त॑ येडन्येपि कुर्वति तेषां छब्धिमंविष्यति | एताहशी कर्थ नो हि. 
संस्ताराणेवततारिका ॥१०५९॥ ततो बीरस्य सह्क्रानिरगात्सत्सरस्वती | 
भव्यपद्मविकासेती मोहतमः प्रणासिनी ॥ १०६॥ नीवादिसप्ततत्त॑ 
च द्रव्य पंचास्तिकायकर्त | जीवभेद जगो वीरः पदाथ छोकसंस्थि- 
तम्‌ || १०७ | निखिल तत्य वाक्य स नयाह गौतम मुनिः | 
पुर्वपुण्यविपाकेन विश्वत्यक्तपरिय्हः ॥ १०८ ॥ साधूनां संगति 
श्रेयान्‌ सुवचन सुबुद्धिता। प्रकवविमवों ठोके जायते जेनघ्मत 
॥ १०९ | विनवान्वितपुत्रेश्य प्रसेवितक्रमांबुनाः । पृणेचंद्रतुपाराम- 
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लैनधर्मके ही प्रभावते विनयवान्‌ पुत्र चरणकमलोंकी सेवा 
करते हैं, जनधर्मके ही प्रभावसे चेद्रमा और वरफके समान 
खच्छ और चारों दिजाओंम फेटानेवाली कीति प्राप्त होती 
है, धर्मके ही प्रभावसे वड़ी भारी विभूति प्राप्त होती है, धर्मके 
ही प्रभावसे अनेक छुंदर स्वियां प्राप्त होती हैं ओर धरके ही 
प्रभावसे घुरेंद्र, नरेंद्र ओर नागेंद्र पद प्राप्त होते है।११०-१११॥ 

तदनंतर मुनि, देव, मनुष्य आदि सव भव्यजीबोंको 
धसन्‍्न करते हुए राजा अ्रेणिक मधुरवाणीसे कहने लगे कि 
है भमगवन ! हे वीर प्रभो | जिस धमसे स््रगे मोप्तके मुख 
प्राप्त होते हैं उस धर्मको में आपके मुखसे विस्तारके साथ 
सुनना चाहता हैं ॥११२-११३॥ इसके उत्तर वे भगवान 
अपनी दिव्यध्वनिके द्वारा कहने रंगे कि हे राजन ! तू मन 
लगाकर सुन । में अब मुनि और गहस्थ दोनोंके धारण 
करने योग्य धर्मका स्वरूप कहता हूँ ॥ ११४ ।॥ संसाररूपी 
समुद्र इबते हुए भव्यजीवोंको निकालकर जो उत्तम पदमें 
धारण कर दे उसको धमे कहते हैं। धर्मका यही खरूप 
कीतिपुृणदिगंतराः ॥१ १ ०॥ भूरिसंपत्तिसंपन्नाः कामिनीवृद्सेविता: | 
सुरासुरनराधीशा जायेते धमिणः सदा ॥१११॥ सझुनीद्वदेवमरत्यौदीन 
भव्योधान्‌ मोदयन्‌ द्ुतम्‌ | अथ अणिकभूपालो नगाद मघुरां गिरस्‌ 
॥११२॥ वीर! श्रीभगवन्‌ येन स्वमुक्तिसुखमाप्यते | ते घमम श्रोतु- 
मिच्छामि विस्तरेण तवमुखात्‌ ॥११३॥ निजमनः समाधाय मुनि- 
गृहस्थगोचरस्‌ | इति वचो<व॒द्त्स्वामी श्रृणु वृष महीपतते ॥११०४॥ 
मजतो भवपाथोधी भव्योघान्नुच्छिते पदे | घारयतीति यो धर्म: 
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अनादि कालठ्से जिनेद्रदेव कहते चले आये हैं॥ ११५ ॥। 
जीवोंके लिये अहिंसा धम सबसे उत्तम धर्म है।इसी अहिंसा 
धर्मके प्रभावसे आ्णियोंकों चक्ररर्तीके सुख प्राप्त होते हैं 
॥। ११५६ ॥ इसलिये संसारके समस्त जीवोंपर दया करनी 
चाहिये | यह दया ही अपार छुख देनेवाली है और दुःख- 
रूपी दृ्षोंकी काठ डालनेके लिये कुठरके समान है ॥११७॥ 
जुआ मांस आदि सातों व्यसनरूपी अग्निको बुझानेके लिये 
यह दया ही मेघकी थारा है, यह दया ही खगैकों चढ़नेके 
लिये नसेनी है और दया ही मोक्षरूपी संपात्तिको देनेवाली है 
ब१९८॥ जो लोग धर्मेसाधन करनेके लिये यज्ञ प्राणियोंकी 
हिंसा करने हैं वे काले सर्पके मुंहसे अम्रतका समूह निकालना 
चाहते हैं ।११५॥ यदि जलमें पत्थर तिरने लग जाय, यदि 
अग्नि 5ैढी होमाय तो भी हिंसा करनसे धमकी प्राप्ति कभी 
नहीं हो सकनी ॥९५०॥ जो भील लोग धर्म समझकर पड़े 
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प्रोक्तोततों श्रीजिनोत्तमें:॥१ १५॥ जहिसात्परमो धर्मो जायते देहिनां . 
सदा | प्रपधते क्षणाद्रेन मानुषैश्नक्रिम सुखम्‌॥११६॥ अतो दया 
प्रकरतव्या मीवेषु निखिलेप्वपि | सुखसंदोहकर्त्री वे दु/खदुमकुठा- 
रिका ॥१ १७॥ सप्तत्यसनप्प्तानिः प्रशमनधनालिका | स्वगेरोहण- 
निःशगिमृक्तिसंपह्चिधायिका ॥११८॥ वश्ञे प्राणिवर्ध कुर्युयें सुवृषा- 
'हहैतवे | वांच्छेति ते सुधादुंदे रुष्णधुनंगवक्रतः ॥ ११९ ॥ जले 
तरंति पापाणा यथग्निः शीततां ब्जेत| तदपि नायते घर्मो हिसनान्न 
कदाचन ॥१२ ० धर्मबुष्या महारण्ये ये किराता दवानलम्‌ | दुदंति 


१५२ ] गोतमचरित्रा 


रहना चाहने हैं ॥१२१॥ जो लोलपी मनुष्य जीवोंको मारकर 
मांस खाते हैं वे महा दुःख देनेवाडी नरक गतिमें ही उत्पन्न 
होते हैं ॥१२२॥ जो लोग थोड़ेसे सुखके लिये जीवों की हिसा 
करते हैं वे जीव मेरुपब॑तके समान महादुःखोंकों सदा भोगते 
रहते हैं ॥१२३॥ इस संसार न तो छाछसे घी निकलता है 
न विना सूथके दिन होता है ओर न लेप कर लेने मात्रसे 
मनुष्योंकी भूख मिटती है उसीप्रकार हिंसा करनेसे भी कभी 
सुखकी प्राप्ति नही हो सकती ॥ १२४ ॥ प्राणियोंपर दया 
करनेवाले मनुष्य युद्धमें भी मनिर्भेय रहते हैं, निमेन वनोंमें 
भी निर्भय रहते हैं, समुद्र नदी और पर्वतोंपर भी निर्मेय 
रहते हैं, वे सव सड्ढूटोंमें निभेय रहने हैं ॥१२५८॥ जो जीव 
जीवोंकी हिंसा करते हैं उनकी आयु थोड़ी ही होती है, वे 
पेटमें ही मर जाते हैं या उत्पन्न होनेके समय मर जाते हैं, 
किपी शस्तसे मर जाते हें, समुद्रंभ पढ़कर मर जाते हें या 
किसी वनमें जाकेर मर जाते हैं॥ १२६ || इसी प्रकार झुट 





कालकूटात्ते5भिल्ष॑ति स्वनीवितम्‌ || १२१ ॥ जीवामिघातकं रूत्वा 
मांस खादंति छोछुपाः॥ ते5घोगति प्रपचते भूरिदुःखप्रदायिनीस्‌ 
॥१२२॥ अत्यस्पसुखसंग्राप्य कुवेति नीवहिसनस | दुःख मेरुनिमे 
मर्त्या: सुंजति. ते निरतरम्‌ || १२३ ॥ न तक्राज्ञायते सर्पिन दिने 
सूर्यवनितम्‌ । झुन्निवृत्तिनचालेपात्‌ सुखप्राप्तिन हिंसनात ॥१२श) 
प्राणिनां रक्षणाज्जीवा भृवति निर्भेयारणे। कांतारे दुगगेमे सिंधों नया 
पवेतसंकटे ॥१२५॥ योनिनन्मनि गर्मेस्थे शस्रेः सिंधी महाबने | 
अर्पायुषः प्रश्ियेते जन्मिनो जंतुहिसका. ॥१२६॥ मृषावचनतो नुर्णा- 
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वोलनेसे भी भारी पाप लगता है और ऐसे पापकर्मोका वध 
दोता हे जिनके उदयसे सदा नरकादिके ही दु/ख प्राप्त होते 
रहते हैं ॥१२७॥ संसारम यशरतपी वन अनेक प्रकारके आनंद 
देनेवाला है ओर अनेक प्रकारके उत्तम फल देनेवाला है। वह 
यदरुपी वन अससभापणरूपी अग्निसे बहुत ही शीक्र जल 
जाता है ॥| १२८ ॥ यह असत्यभापण सदा अविखासका 
घर है, अनेक्त विपत्तियोंकों देनेवाल्ा है, महापुरुषोंके द्वारा 
निंदनीय है ओर मोक्षमागकों बंद कर देनेवाला है॥१२९॥, 
यह असत्यमापण अनेक प्रकारके पाप उत्पन्न करनेवाल्ा 
है ओर असयभाषणासे ही राजाके द्वारा मृत्युका दंड प्राप्त 
होता है इसलिये आत्मनज्ञानसे छुशोमित होनेवाले विद्वान 
पुरुपोंकी यह असय्भापण कभी नहीं करना चाहिये।।२३०॥ 
देवोंका आराधन करनेवाले जो मनुप्य सदा सच बोलते हैं 
वे इस संसार ही अनेक प्रकारकी छुम संपत्तिसे विभूषित 
होते हैं॥ १३१॥ सयभापणके प्रसादसे विष भी अमृत 
हो जाता है, श्ठु भी परम मित्र हो जाते हैं ओर सप भी 


महत्पापं प्रनायते | दुःख प्रढम्यते येन नरकादिसमुद्धवम ॥१२०॥ 
अप्त्यदहनस्तोंमेमेस्मीमवेद्गोवनम्‌ । भूरिषमोद््समुस्यनानासत्फल- 
दायकम ॥ ११८ ॥ अविश्वासगृह नित्य विपत्तीनां प्रदायकस ॥ 
महद्ठिः पुरुषेनिय मुक्तिद्वारकपाटस ॥ ११९ ॥ असत्यतः प्रबर्ध्यंते 
नरा नेंपेरघप्रदात। अतस्तन्न प्रवक्तव्य विदद्धिज्ञोनमास्वरें: ॥१३१०॥ 
ये सत्यवाक प्रजल्पंते सुराराधनका नराः |, जायंत हद ते छोके- 
मूरिसपत्मदाः शुभाः ॥ १३१ ॥ विप सुधासम नित्य शत्रुः परम- 
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'माछाके रुपमे परिणत हो जाता है ॥११२॥ जो सूख मनुप्य 
असत्यभाषणसे ही सद्धमेकी प्राप्ति चाहते हे वे जिना ही 
अंकुरोंके सब प्रकारके धान्य उत्पन्न होनेकी शोभाको चाहते 
'$॥ १३३ ॥ बुद्धिमाद्‌ पुरुषोंकी हिंसा और झूठके समान 
चोरीका भी त्याग कर देना चाहिये क्योंकि चोरी करनेसे 
भी दूसरोंको सदा दुःख पहुंचता रहता है । यह चोरी पुण्य- 
रूपी पर्वतकों चर करनेके लिये वज्ञके समान है और 
आपत्तिरपी छताओंको पढ़ानेवाली है।॥ १३४ |। चोरी 
करनेसे नरककी प्राप्ति होती है, वहांपर छेदन, तापन 
आदि अनेक प्रकारके दुःख प्राप्त होते हैं। वह नरक दुःखोंका 
गहा ही है ओर वहांके नारकी परस्पर एक दूसरेके साथ 
सदा शह्ुता रखते हैं॥ १३५ ॥ चोरी करनेवालोंकी सब 
छोग निंदा करते हैं, राजा भी उन्हें प्राणदंडकी आज्ञा देता 
है तथा और भी अनेक प्रकारके दुःख उन्हें भोगने पढ़ते हैं 
॥ १३६ ॥ जो पुरुष चोरी नहीं करता है उसे अनंत सुख 
देनेवाली और जन्म-मरणको दूर करनेवाली मोक्षरुपी ख्री 
मित्रताम्‌ | सर्पोषि माल्‍्यतां याति सत्यवचःप्रसादतः ॥ १३१२ ॥ 
असत्यवाक्यतो मत्या येडमिलषति सद्दूषम्‌ | समस्तसस्वसंपत्तिवा- 
लिशास्ते विनांकुरात्‌ ॥ १३३ ॥ स्तेये बुधेः प्रहतेव्ये परपीडाकरं 
सदा | सुरुतगिरिदंभोली व्यापलताप्रवद्धकम्‌ ॥ १३४ ॥ लछमते 
नरक॑ स्तेयाच्छेदुनतापनप्रदम्‌ | अनेकदुःखगतोद्् वेरिसंवडमानसम 
॥१३५॥ नाय॑ते स्तेयतो लछोके विश्व्ननेः प्रणिदिता। नरा नृपति- 
सेवध्या दुःखनिकरभानकाः ॥१६१६॥ जदते यो न गृह्माति सिद्धि- 
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खये खीकार कर लेती है ॥ १३७॥ चोरीका त्याग कर 
देनेसे सब प्रकारकी विभूतियां प्राप्त होती हैं, सुंदर स््रियां पाप 
होती हैं, अच्छी उत्तम गति मिलती है, निमल कीति प्राप्त होती 

और सदा धर्मकी टाद्धि होती है ॥॥ १३८॥ जो मूर्ख चोरी 
करते हुए भी सूख देनेवालीं वहुतसी विभूतियां प्राप्त करना 
चाहते है वे अग्निसे सुंदर कबलोंके वनको उत्पन्न करना चाहते 
हैं ॥१३५९॥ यदि मोजन करनेसे अजीर्ण दूर होमाय, बिना 
सूर्य उदय हुए दिन निकछ आवबे और वालको पेलनेसे तेल 
निकल आवे तो चोरी करनेसे भी धर्मकी प्राप्ति हो जाय | भावाये- 
जैसे ये वातें सव असंभव हैं उसी प्रकार चोरी करनेसे पर्मकी 
प्राप्ति होना भी असंभव है ॥१४०॥ गीलबत पालन करनेसे 
सदा चारित्रकी टद्धि होती रहती है, नरकादिक दुर्गेतियोंके 
मार्ग बंद हाजाने हैं और बतोंकी रक्षा होती है। यह शील्खवत 
अनेक गुणरूपी वनको बढ़ानेके ।छिये मेघकी धाराके समान 
है ॥१४१॥ यह ओऔील्खत मोक्षरुपी ख्रीको देनेवाला है और 
सबसे उत्तम है। जो घुरुष ऐसे इस शीलबतका पालन नहीं 
काँता वृणोति तम | निखिलसुखसंदात्री पुनरागमवारिका ॥१ १० 
समृद्धी रुचिरा बोषित्सुगतिः शुभ्रकीतेयः | पमेबृद्धिः प्रभायंते दृणा- 
मस्तेयतः सदा ॥ १६८ ॥ तस्करकर्मतो मूढा सुखदा भूरिसेपदः । 
इच्छेति जोभन ते दि पत्मथन धनेनयात्‌ ॥१३१९॥ अनीणनिवृति- 
हेंपात्समंहीन॑ दिने यदि | बाल्ुकमथनातेर भवेत्तत्कमेतो वृषः 
॥१४ ०॥ चास्त्रिवर्ध ने नित्य दुर्गेतिद्ाःकपाटकस्‌ | गुणीषबननीमूर्त 
मुभीर वतरक्षणम्र ॥१ १ १॥ नो पाढ्यति यः शीलं मुक्तिकांताप्रद 
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करना है वह तीनों छोकोंमं अपने यशको नछ्ठ करता है॥१४रा॥। 
-ब्रह्मचयका पालन न करनेसे समस्त संपदाएं नए होजाती 
है, सब प्रकारकी आपत्तियां आजाती हैं और अनेक पराणि- 
योंकी हिंसा होती है ॥ १४३ । जो मनुप्य इस छभम शील- 
त्रतको पालन करता है वह मोक्षका स्वामी होता है। यह 
शीलमत पापरुपी कीचड़को धोनेके लिये मेघकी धभाराके 
समान है और कुलके समस्त कलेकोंको नाश कर देनेवाला 
है ॥१४४॥ जो मनुष्य शीलत्रत पालन करता है वह स्वगेमें 
जाता है और वहांपर सुंदर विलासोंको धारण करनेवाली 
अनेक देवियां उसकी सेवा करती हैं॥ १४५ ॥ इस शील- 
त्रतके माहात्म्यसे अग्नि वरफ होनाती है, शह्ठ मित्र होजाते 
हैं और सिह मंगके समान होजाते है ॥ १४५ ॥ जिसप्रकार 
बिना छदर्णके भोजन व्यथ है ( स्वादेष्ठ नहीं होता ) उसी 
प्रकार विना शील पालन किये गुणोंकों बदानेवाले समस्त 
व्रत व्यथे होजाते हैं ॥॥२८७॥ जिसप्रकार घीके दिना भोजन 
बरम्‌। सो यशोमानको नित्य भवेउत्जेकोक्यमध्यके | १४ २॥ नि-शेप- 
संपदां ह॒ते मंदिर सकलापदास | हिंसने प्राणिवर्गाणामस्त्यमहमत्रत 
सदा ॥ १४३ ॥ पाल्यति शुभ चीले य. स्॒ मुक्तिवरों भवेत्‌। 
'पापपंकांबुद 'छाध्ये कुककलंकनागनस्‌ ॥ १४४ |) शीव्वतान्वितो 
यर्तु लोके स॒ भज्यते दिवि | सुरसीमतिनीवृदेश्रारुविश्रमधारंणेः 
॥१४५॥ सुशीलुततमाहात्म्यादग्निस्तुषारतां श्रजेत्‌ | अरातिमित्रतां 
चापि सिंहादिस्ृंगतुल्यतास्‌ ॥ १४६ ॥ सुब्रतानि समस्तानि गुण- 
दानानि वे वृथा। विना शीलेन नायंते लेपानिरेवणेन वा॥१५णा 
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शोभा नहीं देता, ज्ञानके बिना तपस्व्री शोभा नहीं देता 
और पतिके बिना सुंदर ख्री शोभा नहीं देती उसी प्रकार 
विना शील पालन किये मनुष्य भी शोभा नहीं देता 
॥ १४८ ॥ जो मलुष्य शील पाठन करते हैं उनके 
विष्म भी उत्सवक्रा रूप धारण कर छेते हैं। शील्वतको 
'पाछन करनेवाछे सेठ सुदर्शनकी पूजा अनेक देवोंने मिलकर 
की थी | 6५ ॥ परिग्रह पापोंका घर है; परिणामोंमें कल॒- 
पता उत्पन्न करनेवाछा है और नीति तथा दयाकों नाक्ष 
करनेबाछा है। जो इसे घारण करने हैं उनके परिणाम कभी 
अच्छे नहीं होसकते ॥९५०॥ यह परिग्रद एक प्रकारकी नदीका 
पूर है। यह पुर क्या क्या अनय नहीं करता है अर्थाव्‌ संसार 
जितने अर्नथ शेते हैं वे सब परिग्रहसे ही होते है। यह पूर 
धमरूपी दक्षों्रों उखाड़ फेकता है और छोमरूपी समुद्रको 
बढ़ा देवा है ॥१५१॥ यह परिग्रहरूपी पर मनरूपी इँसोंको 
भय उत्पल करता है, मर्यादारूपी क्षिनारेकों तोड़ देता है, 
रागरूपी मछलियोंसे भर जाता है और दृष्णारूपी तरंगोंसे 


घूत बिना यथा भोज्ये विना ज्ञानेव तापसः | भरत्री विना शुभा 
नारी शीलेनर्ते तथा नरः ॥१४८॥ विश्नोष्युत्सवतां याति शील्बत- 
ग़ुतस्य ]ः | पूनितस्य सुरस्‍्तोंमः अ्रेष्िसुदर्गनस्थ वा ॥१४०॥ 
परिग्रहमघागारं ते गृद्नेति दुराशयाः | कालुप्योत्पादर्क नित्य॑ नीति- 
दयाविनाशकंम्‌ ॥ १९० ॥ परिग्रहनदीपूरः कि न करोल्यनथकम्‌ | 
पातकी धर्मवृक्षाणां छोमप्तागरवर्डेकः ॥१९१॥ भयदो चित्तहंसानां 
मर्यादाकूलमेमकः | रागमत्स्यप्तमायुक्तस्तृप्णातरंगसंकुलः ॥ १९९ ॥ 
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लहर लेता रहता है ॥१५२॥ यह परिग्रह कोध, मान, माया,- 
लोभ आदि कपायोंको उत्पन्न करनेवाला है, मार्दव (कोमलता) 
रूपी मेघको उड़ानेके लिये वायुके समान है और नयरूपी 
कमलोंको नाश करनेके लिये तुपारके समान हैं। ऐसे इस 
परिग्रहकी भला कोन इच्छा करेगा ॥ १०३ ॥ यह परिग्रह 
व्यसनोंका घर है। सव पापोंकी खानि है ओर शुभ ध्यानको 
नाश करनेवाला है ऐसे इस परिग्रहको कौन बुद्धिमान पुरुष 
ग्रहण कर सकता है॥ १५४ ॥ जिसप्रकार अग्नि इंधनसे तृप्त 
नहीं होती, समुद्र जलसे तृप्त नही होता ओर देव भोगोंसे 
तप्त नही होते उसी प्रकार यह मनुष्य अपार धनसे भी दृप्त 
नहीं होता है ॥ १५० ॥ जो मनुप्य इस परिग्रहसे रहित हैं 
वे ही इस संसार सर्वोत्तम गिने जाते है। थे ही पुरूष 
चतुरताके साथ धर्मरूपी हृक्षकों उत्पन्न करने है और वे ही 
पुरुष इस जेनवर्मका प्रकाश करते है ॥ २*५८६॥ इस- 
प्रकार अहिसा, सत्य, अस्त्येय, अत्मच और अपरिग्रह 
इन पांचो ब्रतोकी मुनिराज पृणे रीतिसे पालन करते हैं 
ओर घरम रहनवाले ग्ृहस्थ एक देश वा अणुरूपसे पालन 








इच्छेत्परिय्रह को ना क्रोधमानादिक्ारकम्‌ | मार्देवनलमुखात॑ नय- 
पद्मतुवारकम्‌ ॥१५३॥ केन परिग्रहों ग्राह्मो व्यपननिल्यः सदा | 
खनि' समह्तपापाना शुभध्यानप्रणाशकः ॥१५४॥ नो तृप्यति यथा 
बहिरिधनेरंबुधिनले. | देवगणो यथा मोगेस्तथा बहुधननेरः ॥१५५॥ 
ये हि परिग्रहैर्ीना उत्तमास्ते प्रकीतिता: | धर्मवृक्षामने दक्षा.निनमार्गे- 
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प्रकाशका. )| १९६ ॥ पचत्रतानि चेतानि सपृर्णानि मुनीखरा ) 
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करते हैं ॥ १५७ ॥ जो मुनिरान शरीरसे भी मोह नहीं 
करते, जो हिंसा आदि पांचों पापोंसे सदा विरक्त रहते हैं 
और कर्मोको नाश करनेमें सदा तत्पर रहते हैं उन्हें शीघ्र 
ही मोक्षकी प्राप्ति हनाती है ॥ १५८ ॥ जिनमें मन, वचन, 
कायकी वश करनेकी शक्ति है और जिन्होंने इंद्रेयोंके विप- 
योंकी सर्वथा आज्ञा छोड़ दी है ऐसे ही महापुरुष इस संसारमें 
मुनि कहलाते हैं।| १५९ ॥ जिन्होंने धर्म पुरुषार्थक्रों नाश 
करनेवाले और अनेक प्रकारके दुःख देनेवाले मनरूपी घरका 
( अन्तरद्ग परिग्रहोंका ) त्याग कर दिया है उन्हीं महापुरु- 
पोंको योक्षरुपी द्वी स्वीकार करती है॥१६०॥ शुभध्यानमे 
तत्पर रहनेवाले मुनिराज ईयो, भाषा, एपणा, आदाननिक्षे- 
पण ओर उत्सग इन पांचों समितियोंको सदा पालन करते 
रहते हैं ओर सदा इन्हींके अनुसार चलते रहते हैं ॥१६१॥ 
जिसप्रकार उदय होते हुए झर्यकी किरणोंसे राजिका अंधकार 
सब क्षणभरथ नए होजाता है उसीप्रकार अन्तरद्ग वहिरंग 
दोनों प्रकारके तपश्चरणसे कर्मोका समुदाय शोघ ही नए हो 
पालयंति गृहावासतादणुमात्राणि गेहिनः ॥ १९७ ॥ येपां देहेडपि नो 
वांच्छा कर्मध्वंशनकारिणाम्‌ | हिंसादिपु विरक्तानां तेपां प्िछ्ि- 
भवेददुतम्‌ ॥१५८॥ मनोवचनकाबानां वशीकरणशक्तयः | इंद्रिय- 
विपयानाशा यतवस्ते प्रक्री्तिताः ॥ १९९ ॥ मनोगृहेण ये मुक्ता 
भूरिपीडाप्रदायिना | धर्मारथथ्त॑सकारेण मुक्तिवधूवणोति तान्‌ ॥१६०॥ 
ईयीभांपेपणादाननिक्षेपोत्सग प॑त्थिताः | गच्छ॑ति मुनयो नित्य शुभा- 
त्मध्यानतत्पराः ॥१ ६ १॥ देघेन तपसा शीघ्र नश्यति कर्मसेंचयः । 

हि. 
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जाता हे ॥ १६२॥ जिस प्रकार बादव्शेकी वर्पाके बिना 
धान्‍्यो ही अच्छी उपन नहीं होती उम्रीप्रकार थिना उत्तम 
तपश्वरणके कर्मोक्ा नाश भी कमी नहीं होता है ॥ १५३ ॥ 
यह तपश्चरण अश्युभरमैरूपी पर्नतोके समृहको नाग करनेके 
लिये वञके समान है और कामरूपी धधकृती हुई अग्निको 
शांत रग्नेके छिये पानीके समान है ॥ै९१६४॥ यह तपश्ररण 
ईंट्रियों 5 विषयोके समृहरूपी सर्पोको वश करनेके लिये मंत्रके 
समान है, समस्त विध्नरूपी हिरणोंके समुदायों रोकनेके 
लिये तालफे समान है और अन्धकारको नाज करनेके लिये 
दिनने ग्मान है ॥ १०० ॥ इस दफ्श्वरणके प्रभावसे देव 
मनुण्य., नवनवासी आहि देव सब सेवक बन जाते हैं 
ओर भह; सूप, अग्नि, शहु, विपत्तियां आदि सब क्षण- 
भरे 7 हो जाती है॥ *६८॥ जिसप्रकार धान्योंके 
बिना पर शोभा नहीं देता, अंगारके विगा स्रीशोभा नहीं 
देती र बिना कमछोंके सरोबर गोभावमान नहीं होता 








उद्यढू ' रंनेश तमोबृद्मिव क्षणात्‌ ॥१६२॥ सुतपप्ता बिना हानिः 
कृमेंण.. हि जायते | विना मेघेन सस्यानामुत्पत्तिन क्चिडना 
॥१६ ' अशुभकमणेलीधप्रध्वेसकुलिशोपमस्‌ | तपो5र्ति कामसप्ता- 
चिजदः :णलाशमोदऊस्‌ ॥१६४॥ इब्रियविषयोधा हि वशीकरण- 
सेत्रक विश्वविश्नकुरंगोघकूटयंत्र तमो दिनम्‌ ॥ १६५॥ नायते 
किक. अस्मात्सुरासुरनरादय' | व्याप्रव्याकानलामित्रविपदो यांति 
सेक्षय' ॥१६६॥ सत्यहीन यथा क्षेत्र मडनेन बिना वधू: | अपझे 
नस 7ति तथा मत्येस्तपो विना | १६७ ! कर्मगण समाहतत्ये 
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उसीपकार यह मनुप्य भी बिना तपश्व रणके शोभा नहीं देता 
॥१९६७। मुनिराज इस तपश्वरणके द्वारा दो तीन मर्वमे ही 
समस्त कर्मोकों नाश कर और केवलबानकों पाकर शोक 
लक्ष्मीको मा्त होजाते हैं ॥१६८॥ धर्मोपदेश देनेवाले और 
देवेन्द्र, नरेन्द्र, नागेन्द्र आदि सर्बके द्वारा पृज्य पेसे अरहंत- 
देव इस तपश्व रणक्रे ही भमावसे होते हें |१६५॥ थे भगवान 
अरहन्तदेव, श्रीअरहन्तदेवके नामको स्परण करनेर्म तदीन 
रहनवाले और जैनपर्मके अनुसार पुण्य सम्पादन करनेवाले” 
भव्यन्ञीवोँंकी इस संसाररूपी महालागरसे शीत्र ही प्रकर 
देते हैं ॥१७०॥ जो भूख, प्यास अगरह दोपोंसे रहित हो, 
रागद्रेपसे रहित हो समवतरणकी वारहों समाका स्वामी हों 
ओर संतारख्यी समुद्रसे पार कर देनेक लिये जहामके समान 
हो, वह देव कहछाता है॥ १७१ ॥ जो बुद्धिमान घुरुप ऐसे 
अंहितदेवके चरणक्रमओोंक्ी पूना रात ऐिन करने हें उ्लेके 
पाप सब धणमरणम ही नए दोजाते हैं ॥?७२॥ यह भगदाव 
जिनेंद्रदेवकी पूजा, रोग और पापोंकों दूर करनेवाली है, छुम 
केबल्जानमाप्यच | तपसा योगिनो दवल्रिमबैयाति मिद द्वित्रिमवैयाति भिवश्धियम | १६८ 
अह्दतो5पि प्रभाय॑ते सुतपत्तः प्रभावतः | धर्मोपदेशकतारः सुरासुरेंद्र- 
संस्तुताः॥ १६९ ॥ ते तारयँति भव्यीत्रान्‌ संप्तारनल्वारिधो। . 
तब्नामस्मरणे सक्तान्‌ नेनसुछृतघारिणः ॥१७०॥ दोपमुक्तो गणाघारो 
रागटेषादिवर्मितः । भवाव्धितारणे पोतः प्र देवः कथितों निबेः 
॥१७ १॥ तत्पदपूनन प्राज्ञा ये कुवति दिवानिशम्‌ । तेपां प्रविरये 
पैक प्रयाति क्षणमात्रतः ॥१४७२॥ हारिणी रुमपापानां शुभा पंपद्चि- 
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है, सम्पत्तियोंकीं बढ़ानेवाली है, पुण्यका संचय करनेवाली 
है और सगे मोध्षको देनेवाडी है ॥ १७३ ॥ यह भगवाद 
'ने्रेदेवकी पूजा संसारपी समुठ्से पार करदेनेवाली है. 
अत्यन्त मनोहर हे तथा यश और सोमाग्यको वढ़ानेवाली है। 
ऐसी भगवानकी इस पृजाको जो छोग करते है उनके घर 
इन्द्र भी आकर नृत्य करता है ॥१७४॥ भगवान जिनेंन्रदे- 
वके चरणकमलोंकी सेवा करनसे संसारमें सबसे गाढ़ तर 
होता है, आज्ञाकारी पुत्र होते है, हव। भाव, विल्यस आदिसे 
घशोमित सुन्दर स्री प्राप्त होती है और समस्त प्रश्वीका 
राज्य प्राप्त होता है |१७०॥ यह मगवानके चरणारविंदोका 
पूजा शहुओका नाश करनेवाली है, दुर्गतिरुपी देलको नाम 
करनेके लिये इथिनीके सगान हे, इच्छाओको पृर्ण करनवाली 
कामघेनुकी उत्पन्न करनेवाली है, बहुत ही मनोहर है और 
सव प्रकारसे छम करनवाली हे ॥१७८॥ जो पुरुष भगवान 
जिनेद्रदेवकी पूजा करता दे वह सुमेरुपवतके मरतकपर सब 
-देव, झुवनत्रिक और इन्द्रोके द्वारा पृजा जाता है ॥| १ ७७ |) 
घायिका । नाकसुक्ति ददात्वेव निनार्चा पुण्यवश्धिनी || १७३ ॥ 
अवान्धितारिणी कातां यश सौनाग्यकारिणीम्‌। पूजा ये कुवने 
तेषां शक्रोी रृत्यति तहुद्दे ॥(७४॥ बह्ीः मीतिः सुपुत्राश्व ववृर्थि- 
अमधारिणी । राज्य निःशेषमेदिन्या स्थ॒ुध्तच्रणसेवनात्‌ ॥१७५॥ 
विपक्षद्लनी चार्वी दुगेतिब्तिकाडिपी | म्रसूति कामथेनूना तदर्चा 
ख़ुभकारिणी ॥ १७६ ॥ तत्सेवा कुरुते यस्तु त्रिक्णेंद्रे स पृज्यते | 
सुरासुरीधसयुक्तेः कनत्काचनमत्तके ॥ १७० जहँद्धचो नम इत्युअ- 
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जो मतनुप्य “ अददयोनमः ”! ४ मगवान अदतर्देवके लिये 
नमम्कार हो ” इसप्रकार ऊँचे शब्दोंसे उच्चारण करते हैं दे 
मनुप्य सबसे उत्तम गिन जाते हैं, प्रशेसनीय माने जाने हैं, 
यशस्त्री होने हैं और दस भवसागरसे पार होजाते हैं॥ १७<८॥ 
पर्मात्माकी स्तुति करनेसे जो पण्यक्रा समुदाय उत्पन्न होता 
है उसका वर्णन करनेके लिये केवडी मगवानके धिवाय 
और कौन मनुप्य समंध हो सकता है ! अर्थात कोई नहीं 
॥ १७२ || जो मनुप्य परमात्माकी निंदा करते हैं. वे आें 
क्र और क्रणीबोंसे भरे हुए इस संसाररूपी बनमें पाप 
और दुःखोंसे अयन्त दुःखी होकर सदा परिश्रमण किया 
करते दें ॥१८०॥ नीच मनुष्य, रागद्वेष आदि दोषोंसे भरपूर 
और छोभरूपी पिशाचसे जकड़े हुए यक्ष, रातस, भूत, पिशाच 
आदि कुदेवोंकी सेवा किया करते हैं ॥ १८१॥ मिथ्या- 
शास्रोंसे ठगे हुए मनुष्य, पुत्र वा धन आदिकी इच्छा करके 
बड़, पीपल वा कूआ आदिकी पृजा किया करते हैं अथवा 
कुलदेवियोंकी पूजा किया करते हें ॥| १८४५॥ जो मुनिराम 
रुचरंति नरोत्तमाः | ये ते श्छाध्या वशोभानत्तरंति भवसागरस्‌ * 
॥ १७८ ॥ परमात्मस्तुतेमात यत्सुछूतकदंबकम्‌ | तहक्त कः सम- 
ऑ5र्िति नरः केवलिना विना ॥१७९॥ कर्माष्टकूरनीवाब्ये किस्वि- 
पक्केशपुरिताः [ प्रश्ममंते भवारण्ये तन्निंदया नराः सदा ॥ १८० ॥ 
यक्षमूतपिशाचादीन्‌ रागादिदोपसंयुतान्‌ । देवान्‌ छोभग्रहथरस्तान्‌ 
मन्वते मानवाउघमाः॥१८१॥ वटपिप्पलकूपादीन सेवंते कुलदेविकाः | 
कुशास्रवंचिताः म्ा: पुत्रादिषनमिच्छया ॥ १ ८१॥ सम्बग्दशनसेशुराः 
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सम्यग्दशनसे अयन्त शुद्ध है, सम्बक्चारिज्से सुशोमित हें 
और अपने आत्माको तथा अन्य सब जीवोंको तारनेके लिये 
सदा तत्पर रहते है वे मुनिराज ही विद्वानोंके द्वारा गुरु माने 
जाते हैं ॥२८३॥ जिन गुरुओंसे मिथ्याज्ञानका नाश होता 
है और जो धरम, अधर्मका उपदेण देनेवाले हैं, वे ही गुरु भव्य 
जीवोंको सेवन करने योग्य है॥ १८४ || इस नरकरूपी 
गढ़ेम पड़े हुए जीवोंको गुरुके बिना माता, पिता, भाई, वंधु 
आदि कोई भी नहीं निकारू सकता ॥| १८५ ॥ जो अनेक 
अकारके आरम्म करते हैं, जो मिथ्यादशेन, मिथ्याज्ञान, 
मिथ्याचारित्रसे दूषित है और जिनका हृदय कामसे व्याकुल 
रहता है, ऐसे पाखण्डी कभी गुरु नही माने जासकते।।१८६८)॥ 
जो क्रोष आदि कपायोंसे भरपूर हैं, जो कूर हैं, जिनका 

हृदय मिथ्याशास्रों म आसक्त रहदा है और जो संसाररुपी 
महासागरम खर्य डूब रहे हे) वे दसरे लोगोंको किस तरह 
तार सकते हैं ॥ १८७ || जो लोग मगवान्‌ जिनेन्द्रदेवकी 
_वाणीको नहीं छुनते हैं, वे देव, अदेव, धम, अधमे, गुरु, 
सच्चारित्रविभुषिताः | स्वपरतारणे शक्ताः गुरवस्ते मता बुघेः॥१ ८३॥ 
कुबोधनाशन येम्यो भवत्ति भव्यदेहिमिः | त एवं ग़ुरवः सेव्याः 
प्रोक्तारो वृषपापयो ॥१८४॥ नरककुहरे जंतून्‌ निपततो ग्ररोविना। 
न रक्षितुमल केचित्‌ मातृविद्रादिवाधवा' ॥ १ ८५॥ वहारंमसमायुक्ताः 
मिथ्याठग्शानदूषिता:। कामाकुलितचेतरकाः गुरवस्ते कर मताः१ ८ ६। 
क्रोधादिपुरिताः क्रा' कुशाख्रासक्तचेतसः | ये घुडंति भवाब्धी ते 
तारयति परान्‌ कथस्‌ || १८७ | देवादेव वृषाधम गुरु चाप्यगुरुं 
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कुगुरु और हित, अहित आदि झुछ भी नहीं जानते हैं।१८८॥ 
जो लोग अन्यमतके समान ही जैनपर्मकी समझते हैं वे 
लोहेके समान मणिक्रो समझते हैं, पानीके समान अग्निको 
समझते हैँ और अंधकारको दिनके समान समझते हैं ||१८९॥ 
जिस पुरुषने अपने कानोंसे भगवान सर्वत्देवके कहे हुए 
वचन नहीं मुद्दे है, उसके जन्मको मुनिराज इस संसारतें व्यर्थ 
ही समझते है ।। १०० ॥ जिसप्रकार शुकर आदि पश्ुओंका 
जन्म व्यर्थ समझा जाता है उसी पकार जिस पुरुषने अपने 
हृदयमें सुख देनेवाडे भगवान जिनेंद्रदेवके बचन धारण नहीं 
किये, उसका जन्म भी व्यथ ही समझना चाहिये॥ १९१ || 
जिस पुरुषने मोक्षके सुख देनेवाली भगवान जिनेंद्रदेवकी 
वाणी क्षणभर भी उच्चारण नहीं की उसकी जीभ विधाताने 
व्यथ ही बनाई समझो ॥ १९२ ॥ जिसमें तीनों छोकोंकी 
स्थितिका वर्णन हो, सात तत्व, नो पढदार्थोक्रा वर्णन हो, 
पांचों महावतोंका वर्णन हो और धर्म, अधर्मका फल वतछाया 
गया हो वही विद्वानोंके द्वारा जिनवाणी बतलाई जाती है 
तथा | हिताहिर्त न नानंतिं मिनवाग्वनिता नराः॥१८८॥ लोहसमं 
मर्णि वारि वद्विवद्दिनवत्तमः | परमतनिर्भ ये ते मन्वते मिनदरशनस्‌ 
॥ १८९ ॥ क्णबोनश्र॒तं येन सर्वेज्ञास्योड्धवः क्‍चः | बदंति मुनयो 
लोके तस्य जन्म निरथंकम्‌॥१९०॥ येनापि न ध्रृतं चित्ते मिनवचः 
सुखात्पदम्‌ | वृथा जन्म गत॑ तम्य शुकरादिपशोयेथा ॥ १९१ ॥ 
क्षण नोचरिता येन भिनवाणी भिवम्रदा | मुंघेव निर्मिता तस्यः 
रसना विश्वकणा ॥१९२॥ त्रेलोक्यस्थितितत्त्वाथंसवेमहाव्रतान्वि- 
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अथोव्‌ उसीको जिनवाणी कहते हैं ॥| १९३ ॥ जिम्तप्रकार 
सूर्यके उदय हुए बिना संसारके पदार्थ दिखाई नहीं देते उसी 
अकार भगवान जिनेद्रदेवके वचनोंके ब्रिना कभी ज्ञान नहीं हो 
सकता ॥१९ ४॥ इसप्रकार कहे हुए देव, गा्च, गुरुका श्रद्धान 
करना सम्यग्दशन कहछाता है। यह सम्यग्दर्शन मोक्षमागेके 
लिये पाथेय (टोसा-मार्गमें खाने योग्य पढार्थ) है और नरकादि 
दगतियोंके द्वार बन्द करनेके लिये मजबृत अर्गल (दरबाजेके 

भीतर किवाड़ोंके पीछे छगी हुई मोदी लकड़ी) है ॥१९५॥ 
बुद्धिमान पुरुष वोधि शब्दसे सम्पग्द्गनख्पी रत्नका ही 
ग्रहण करते हैं। यह सम्यग्दर्शनरूपी रत्न शगेके विंवके समान 
अज्ञानरूपी अन्यकारका नाश करनेवाला है और मिथ्या- 
नयोंका क्षय करनेवाला है ॥ १९६ | जिसप्रकार ज्योतिके 
बिना नेत्र शोभायमान नही होते, घीके बिना भोजन शोभा- 
यमान नहीं होता और राज्रि चेद्रमके पिना शोभायमान 
नहीं होती उसीपकार विना सम्यस्दर्शनके व्रत भी शोभाय- 
भान नहीं होते ॥ १९७ ॥ जिस प्रकार देवोंमे <न्द्र श्रेष्ठ है, 
तम्‌ | धर्मोधमफर यत्र जिनवचो बुंधेः स्मृतम ॥१९३॥ जिनवचो 
विना वोधो न भवति कदाचन | सूर्योदय बिना छोके यथा पदार्थ- 
दर्शनस्‌ ॥ १९४ ॥ एतेपु निश्चयों यत्र तत्सम्यक्तवमुदीरितस्‌ 

पाथेय सुक्तिमागेस्थ दुगेतिहाडंढागलस ॥ १९५ ॥ बोधिद्रन्येण 
सम्यत्तवरत्न मृहन्ति सद्धियः । अहंस्तमो रवेःविंब दुनेयक्षयकारकस्‌ 
है| १९६ ॥ ज्योतिविना यथा नेन्नमघृतं भोनन यथा। न शोमते 
निशाउसोमा सम्यक्तवेन बिना ब्रतम || १९७ ॥ शक्रः अ्रेष्ठोड छ्ति 
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श्रेप्त हे उसी प्रकार व्रतोंगें सम्बग्दर्शन श्रेष्ठ है॥॥ १९८ ॥ 
जो मतृष्य सम्यम्दर्शनरूपी रत्तसे सुशोभिव है वह चाहे 
भूखा ही हो (दरिद्री हो) तथापि उसे अन्त धनी सम- 
झना चाहिये। यदि सम्यग्दर्शनरूपी धनसे रहित राजा भी 
हो तथापि उसे निर्धेन ही समझना चाहिये ॥ १९५० ॥ इस 
सम्यग्दशनके प्रभावसे मनुष्योंको राज्य-सम्पदा प्राप्त होती 
है, भोग उपभोगकी वहुतसी सामग्री प्राप्त होती है, उनके रोगा- 
दिक सव दुःख नए्ठ हो जाते हैं, उनका हृदय सदा धर्ममें 
तछीन रहता है, सब छोग <नकी सेवा करते हैं, उनकी आयु 
पूर्ण होती है, आताकारी पुत्र होते हैं, हाथी, घोड़े, बैल 
आदि सब प्रकारकी सवारियां मिलती हैं, वे अदंद धनी होते 
हैं, बड़े ही विद्वान होते हैं, वे अपने तेजसे झुयेकी भी जीतते 
हैं, समस्त संसारम उनकी कीति फेल जाती है, वे अपने रूपसे 
कामदेवको भी छज्जित दरते है, अनेक स्वियां उनकी सेवा 


टेवेपु चक्री यथाखिले नने । क्षीरांबुधिः समुद्रेषु सम्यक्तव च तथा 


ब्रते ॥९८॥ बुमुक्षितोडम्ति वस्वात्यः सम्यत्तवरत्नसयुतः। रृपोषि 
दुर्विधभोक्तो दशनधनव्नितः ॥१९९॥ राज्यसंपत्तिसंयुक्ता: मचुर- 
भमोगधारिण: | रोगछ्लेशविनिमृक्ता धर्मपंत्कमानसाः ॥ २०० ॥| 
निखिलननसंसेव्या दीघोयुषः सुपुत्रिणः । दंतिवृपतुरंगाव्या धनवंतः 
सुकोविदाः ॥ २०१ ॥ तेनप्ता मितमातेंडा विष्टपव्याप्तकीतेयः [ 
रूपनिर्मितकंद्पा कामिनीदृन्दसेविताः ॥२०२॥ इंद्रचक्रिपदारूढा 
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वे निधि और रत्नोंके खामी होते हैं, अत्येत मनोहर होते 


है और चारों प्रकारके देव उन्हें नमस्कार करते हैं ॥२००- 
२०३ ॥ इस सम्यग्दशनके प्रभाइसे मनुष्य तपश्चरणरूपी 
तल्वारसे कर्मरूपी शछ्चुओंके समृहकों नाशकर, दो तीन भवमें 
ही मुक्त होजाते हैं ॥२०४॥ जहांपर इन देव, भास्त, गुरुकी 
निंदा की जाती है उसे मिथ्यादशन कहते हैं । इस मिथ्या- 
दरशनके प्रभावसे मनुप्योंको नरकादि कुयोनियोंमे पड़ना पड़ता 
है ॥ २०५ ॥ इस मिथ्यादशनके प्रभावसे जीव काने होते 
है, कुबड़े होते हैं, ठेढ़े होने हैं, लंगड़े होते है, नकटे होते हैं, 
बोने होते हैं, बहरे होते हैं, गृंगे होते हैं, कोद आदि अनेक 
रोगोंसे दुखी होते हैं, थोड़ी आयु पाते हैं, उनसे कोई स्नेह 
नहीं करता, वे पापी होते हैं, ढरिद्री होते हें, उन्हें चुरी द्धी 
मिलती है, उनके पुत्र कुपुत्र होते है, वे दीन और दूसरोंके 
सेवक होते हैं और संसारम सदा उनकी अपकीति फेलती 
रहती है। इस मिथ्यादशनके ही प्रभावसे भूत, पिशाच, यक्ष, 
राक्षस आदि नीच व्यवर देव होते है, कौवा पिछी, सूअर 
रत्ननिधिसमन्विताः । सुरासुरनताः काताः स्युः सम्यक्तवयुताः नराः 
॥२०३॥ तपःखड़गेन संहत्य कमेसपत्नसंचयम | टि/त्रिभंवेः शिर्द 
यांति दशनव्रततो नराः || २०४ ॥ एतेषां गहणा यत्र तन्मिथ्या- 
दशने मतम्‌ | पतति आणिनस्तस्मान्नरकादिकुबोनिपु ॥ २०५ ॥ 
काणाः कुब्नारतथा वक्राः पंगवो गतनाशिकाः | बामना वधिरा मुकाः 
कुष्टादिरोगसयुताः ॥२०६॥ अल्पायुषो गतस्नेहाः पापाव्या घनव- 
निताः | कुस््रियः कुसुता दीनाः परभ्ृत्या जकीतैयः | २०७ ॥| 
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आदि नीच जानवर होते हैं, क्र होते हैं और पढ्ेंद्रिय वा 


निगोदम उत्पन्न होते हैं |२०६-२०८॥ जो मनुष्य जिना- 
लय ( भिनमंदिर ) वनवाते हैं वे मनुप्य इस प्ृथ्वीपर पृज्य 
और धन्य बाने जाते हैं, सब मजुप्योर्म उत्तम गिने जाते हैं, 
मदर शेते है और उनकी निमछ कीति समस्त संसारम फेल 
जाती है ॥ २०९५ ॥ खेत णोतना, कुएसे बहुतसा जरू 
निकालना, जिसमें घोड़ा, बेछ आदि जोतने पढ़ें ऐसे रथ, 
गाड़ी आदि बनाना, घर बनाना, कूआ बनाना आदि हिसाके 
आरंभ सब अथन्र पुरुप ही करते हैं॥| २९० ॥ जो मनृष्य 
आणियोंकी हिसाके दोपसे जिनालय बनवाना, मगवानकी 
पूजा करना आदि पुण्यकार्योका निषेध करते हैं वे मनुष्य 
मुख हैं और मरकर निगोदर्म निवास करते हैं॥ २११९॥ 
जिसप्रकार विपकी छोटीसी देदसे महासागर दृषित नहीं 
होता उसीप्रकार मनुप्यको प्रुण्यकार्योके करनेमे काई दोष 
नहीं लगता ॥२१४॥ यदि कोई मनुप्य खेती आदि हिसाके 
ब्यंतरा भृतयक्षाद्राः काकमार्नारशूकराः | एकेंद्रियादयः क्रराः स्थुमि- 
थ्यात्वाच्छरीरिणः || २०८ ॥ विदधते जिनागारान्‌ ये ते पृज्याः 
महीतले | धन्या नरोत्तमाः कांता विशदक्रीतिधारिणः ॥ २०९ ॥ 
क्षेत्रोत्कपमलाकर्परथाव्विपवाहनस्‌ | गृहकूपाथमेतेपामारंम कुरु- 
तेडथमाः ॥ २१० ॥ निनपूजा गृहारंम प्राणिहिसनदोपतः | ये 
वर्नयंति ते मूह नित्येतरानिगोदिनः ॥ २११ ॥ पृण्यछतो भनुप्यत्य 
नारंगी दोपभाग्मवेत | विपकणों महासिघोने किंचिददूषकों यथा 
॥९१३॥ क्षेत्रादिक छतः पुंस आरंभो दोवमाग्मवेत्‌ । प्रचुरपबसो- 
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या 
काम करता है तो उसे दोष अवच्य लगता है क्योंकि दूध 
चाहे कितना ही हो तथापि थोड़ीसी कांजी ही उसे बिगाड़ 
देती है ॥ २१५३ ॥ जिसप्रकार मयेके उदय होनेसे राफिका 

अन्यकार सव नए्ट हो जाता है उसीप्रदार जो मनुप्य मन, 
चन, कायकी शुद्धृतापृर्षक तीनों प्रकारके पात्रोंकी दान देता 
है उसके पापसमुह सब नए होजाते है ॥२१४॥ पात्रोको दान 
देनेसे परिणाम शांत होते है, आगमकी दद्धि होती हे, चारि- 
अकी दृद्धि होती है, सव तरहके कल्याण होते है, पुण्यकी प्राप्ति 
होती है और ज्ञानविनय उत्पन्न होता है ॥ २१५ ॥। 
पात्रोंकों दान देनेसे रत्नत्रयादि श॒ुणोंयें प्रेम शेता है, लक्ष्मी 
वा धनकी प्रसिद्वि होती है. सत्र प्रकारसे आत्माका कल्याण 
होता है संसारमं छुख प्राप्त होता है और अनुक्रमसे सगे 
तथा मोक्षकी प्राप्ति होती है ॥२२१६॥ दान देनेसे बान बढ़ता 
है, कीपि बढ़ती है, सोमाग्य, बल, आजु, बुद्धि, कांति 
आदि सब शुण बढ़ते है, उत्तम सिरया प्राप्त होती है और उत्तम 
सुपुत्रनोंकी रद्धि होती है॥ २१९७ | जिस प्रकार गाय, भेंस 
आदि दूध देनेवाले पशुओंकोी घास खिलानेसे दूध उत्पन्न 

ल्‍्पीयो दोषाय कामिक यथा ॥२१३॥ दान त्रिविधपात्रेभ्यो दुदते 
यो विश्वुद्धितः | तेषां नक्ष्यति पापोध सुयोज्िशातमी यथा ॥२१४॥ 
प्रशमागमचारित्रवर्देने शुभदायकम | सुछतोत्पादनं दाने ज्ञानविनय- 
कारकस्‌ ॥२१५॥ शभुणप्रीतिरमाख्यातिहितसंसतसीरुयक्रम । क्रमा- 
स्ख़ग च निवाणं नायंते पात्रदानतः ॥२१६॥ शानसुकीतिसीमाग्यः- 
बलायुबुंद्धिकांतयः | वरयोषित्सुपुत्राश्र वर्दते दानतो श्रुवम्‌॥२ १ था 
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होता है उसी प्रकार सृपान्रोंकी दान देनेसे चक्रवर्ती, इं, 
भागट आदके अपार मुख पाप्त होते हैं ॥२१८॥ जो दान दी 
दुखी पुरुषोंकों दयापूर्वक दिया जाता है वह भी भगवान 
जिनेद्रदेवने प्रशंसनीय कहा है और उससे भी मनुष्यपर्या- 
यको भराप्ति होती है ॥ २१९ ॥ मित्र, शत्छ, राजा, दास, 
पेंच, ज्योतिषी, भाट आदि लोगोंको जो कार्यके बदले दान 
दिया जाता है उससे कोई पुण्य नहीं होता ॥२२०॥ जो कोही 
हैं, जिनके पेट्म दर्द है, शुरू है, खांसी है, दमा है ऐसे रोगि- 
योकी यथायोग्य रीतिसे औपधदान देना चाहिये ॥२२१॥ 
आओपपदान देनेसे प्राणियोंकी सुबर्णके समान छुंदर शरीर 
धराप्त हाता है, वे अपने रूपसे कामदेवकी भी छूज्जित करते 
है आर सदा सब रोगोंसे दूर रहते हैं ॥| २२२ ॥ इसीप्रकार 
जो मनुय्य एकेट्रिय आदि जीवोंकी अमयदान देता है उसकी 
सेग उत्तम स्वियां रात दिन करती रहती हैं ॥ २२३ ॥ इस 
दर्त दाने सुपात्रेम्यों भ्रूविष्टसुखद भवेत । चक्रिनागेंद्रशक्रार्णा 
गोमटिप्यादिदुग्बवत्‌ ॥२१८॥ दीनेम्यो दीयते दान ते दयानिरू:- 
पणय्‌ । व्ह्मथ्य सिनेश्वेरें: मोक्ते नरभवादिदायकंस ॥२१९॥ मित्रा- 
रिप्रपदासेयवेद्देवशचारणाः | एम्यो यद्दीयते दाने कार्याथ न ठु 
पृण्यभाक | २२० ॥ कुषप्टोदरव्वथाशुरुस्वासकाप्तादिरोगिण 
स्परतेम्यों भेषज दान प्रदातव्य यथोचितम ॥२२१॥ ढूमेते प्राणि- 
नस्तत्माच्छरीरकनकोपमम्‌ | रूपनिगितर्कंदर्प सर्वरोगविव्नितम्र्‌ 
॥२२३॥ एकेंद्रियादिनीवेम्योठभय दान॑ प्रवच्छति। योउत्ती सीमे- 
तिनीबृंदेः संत्रियते दिवानिशम्‌ ॥ २२३ ॥ रणांगणे महरण्ये गिरी 
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'अभयदानेके प्रभावसे युद्धके मेदानमे, गहन दनमे, पर्वतपर, 
नदियोंमें, समुद्रोंपे और सिंह, सप आदि घातक जीबोंमें भी 
सदा निर्भय रहता है ॥२२४०॥ जो श्रीसवैज्ञदेवके वदनार विंदसे 
प्रगट हुआ हो, जिसमें अहिला आदि ब्रतोंका वर्णन हो और 
शिष्योंको धर्मकी शिक्षा देनेवालछ्ा हो, वह आईतमतम शास्र 
कहलाता है | २२५ ॥ जो मनुप्य जान बढ़ानेवाले शात्रोंका 
डिखा लिखाकर पात्रोंकी देता है वह सब शास्रोंका पारगामी 
होजाता है ॥ २२८६ | अनेक प्रकारके अनर्थ करनेमें तत्पर 
रहनेदाले जो मनुष्ष श्र, छोहा, रस्सी, गाय, भेंस, ऊँठ, 
घोडा, पृथ्वी, सोना, चांदी, सोनेकी वनी हुई गाय और 
स्वियां आदि पाप उत्पन्न करनेवाले पदार्थोंक्रों दान देते हैं थे 
महासागरके समान अनेक दुःखोसे भरी हुई नरकादिक दुर्ग 
तियोमें पड़ते हैं ॥ २२७-२२८ ॥ शास्दानके प्रमाइसे जीव 
इन्द्र होते है। वहां वे भगवान तीर्थंकर परमदेवके कल्पाणकरोंमें 
लीन रहते हैं, अमेक देवियां उनकी सेवा करतो हैं और 
सरिति सागरे | सर्पादी निर्भया जीवा जाव॑तेडमबदाबत ॥२२१५॥ 
सर्वज्ञुवक्रसजातमहिंसादिव्रतान्वितम्‌। शिप्यसदमेंद यत्तच्छात्न प्रोक्ते 
दिगंबर: ॥ २२५ ॥ पात्रेम्यो दंदते शात्य लेखयित्वा नरोत्तमाः | 
पटुत्वकारक नित्य ते स्थुः सुशासत्रपारगाः ॥ २२६ ॥ चर लोहं 
त्तथा रज्जुरगोमहिपीमयाहयः | मूमिक्रनकरूप्याणि स्वणनिर्मितगीः 
ख्रियः ॥२२७॥ दुःखसतागरपूर्णणु महानथेरताः सदा | एपां कुर्वेति 
ये दाने ते पतति कुयोनिषु ॥| २९८ ॥ मिनकल्याणप्तरक्ता देवाँग- 
नौघसेविताः । नाकेशाः शास्त्रदानात्ते स्थुः सागरोपमायुषः ॥२२०॥ 
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सागरोंकी उनकी आयु होती है ॥२२९॥ वबहांसे आकर वे 
मलुप्यभव पाते हैं। मलुप्यभवस भी ख़िसोंके सुख भागते 
हैं, बड़े धनी होने हैं, यशखी और सौभाग्यशाल़ी होते हैं, 
भगदान जिनेन्द्रदेवकी सेवाम वीन रहते हैं, पात्रदानम अपना 
मन लगाते हैं, अपनी कांतिसे म्ुश्वक्को भी लज्जित करते हैं, 
सदा मधुरभाषण करते हैं, देव छोग भी उनके अनेक 
उत्सव मनाया करते हैं, दया आदि अनेक ब्रतोंकों धारण 
करते हें, सव मनुण्योंमें उत्तम होते हैं, अंतर्मं संसार, शरीर 
भोगोंसे विरक्त होकर जिनदीकषा धारण करते हैं, मुनि होकर 
भी वे सदा शास्रोंके अभ्यास करनेग॑ तीन रहते हैं ओर 
परोपकार करनेभे तत्पर रहते हैं। फिर घोर तपश्चरण कर 
क्रेबलतान प्राप्त करते हें, अनेक देशोंगें परिश्रमण कर मज्य 
जीवोंको धर्मोपदेश देते हैं और पिर चोदने गुणस्थानमें 
पहचकर शुक्त हो जाते हें ॥ २३०-२३४ || इन ऊपर 
खे व्रतोंकि सवान वत धारण बरलेवाले आवकोंकों राक्ि 
मनुप्यत्व॑ पुनः प्राप्य सुंगते रमणीखम्‌ | भूरिद्रविणसेयुक्ता यशः- 
मोभाग्यभानिनः ॥२३ ०॥ शिनसेवासमासक्ताः पात्रदानसुमानसाः | 
कांतितर्नितमारतढाः संतर्त म्रदुभाविणः॥२३ १॥ देंवेः छतमहोत्साहा 
दयादिव्रतिनों वराः। संसारभोगनिर्वि्णाः भिनदीक्षाप्तमाश्रिताः 
]२६२॥ शास्मम्यप्तनसंप्क्ताः पगेपक्ृतितत्पराः | केवलज्ञानिनस्ते 
स्थ॒ः छत्वा सुदुस्तद तपः ॥२३३॥ नानादेशान्‌ परिश्रम्य संबोध्य 
भव्यतंचयान | चतुर्दशगुणस्थानं प्राप्य ते यांति निवृ तिमू ॥२३४॥ 
निशाहारः परित्याज्यः आवकेश्रतधारिभिः | हिसांगों5होल्तामु्ं 
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भोजनका भी परिसाग कर देना चाहिये क्योंकि राजिभोजन 
भी हिंसाका एक अंग, पापरूपी वेलकी जड़ है और स्वगो- 
दिक उचम गतियोंका नाश करनेवाल्या है ॥ २३५ ॥ राज्िके 
समय जीवोंका संचार अधिक होता है इसलिये मोजनम ऐसे 
छोटे छोटे कीड़े मिल जाते हे जो नेत्रोंसे देखे मी नहीं जा 
सकते इसलिये धर्मबुद्धिकों धारण करनेवार ऐसा कौन 
पुरुष है जो ऐसा निद्य राजिमोजन करे ॥ २३६ ॥ रात्ि- 
भोजन करनेके पापसे ये जीव सिह, उब्ल, विली, कौआ, 
कुचे, गीध और मांतभक्षी भील आदि नीच योनियोंगे उत्पन्न 
होते है ॥२३७॥ जो शास्घोंको जाननेवाले विद्वान. पुरुष राजिमे 
चारों पकारके मोजनफा याग कर देते है उन्हें एक महीनेमे 
पंद्रह दिनके उपवास करनेका फल प्राप्त होता है ॥ २३८ ॥ 
इसप्रड्गार मुनि और शआ्वकोके भेदसे वतलाये हुए दोनो 
प्रवारके धर्मोको जो रात दिन धारण करते हैं वे इंद्र, चक्रवर्ती 
आदि उत्तम पदोक्षा उपभोग बार अवच्य ही मोक्षेके अनुपम 
सुखको प्राप्त बरते है ॥२३९॥ इसप्रकार भगवान महांवीर- 
सदृतिक्षयकारक, ॥२३५॥ छोचनविपयहीन रूमिकीयदिसकुलम्‌ ) 
निशायामशन केन क्रियते घममबुद्धिना ॥२३६॥ सिहोलूकाखुभुक्का- 
कलोकशुनकगृशक!' | मासाथिन प्रभायंते पु्िंदा निशिभोजनात 
॥२३७। त्यनति चतुराद्यर निभि ये शास्रकोविदाः। मासेन जावतें 

तेषां फर्क पक्षोपवासभाक्‌ ॥२३८॥ इति दिविधधर्म थे प्रकुवन्ते 
दिवानिशस्‌ | ते चक्रद्गठिपद भुक्तवा मोक्ष यास्यंति निश्चितस्‌ 

॥२३९॥ तदा अणिकमूणधाः मानवा जमृहुबतम्‌। केचिच्च श्रावका 
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स्वामीके उपदेशकी सुनकर श्रेणिक आदि कितने ही राजा- 
ओंने और कितने ही मनुष्योंने व्रत धारण किये। कितने 
ही मनुप्योंने श्रावकोंके त्रत धारण कर लिये और कितने ही 
मनुप्योंने दीक्षा धारण कर ही ॥२४०॥ तदनन्तर संसार- 
रूपी समुद्से पार करदेनेके लिये जहामके समान भगवान 
गोतम गणधर श्रीमहावीरखामीके उपदेशानुसार भव्य- 
जीवोंकी उपदेश देने लगे ॥ २४१ ॥ तदनन्तर वे मुनिराज 
गोतमस्वरामी आठों कमेरूपी शह्यओंकों नाश करनेके लिये, 
कल्याण करनेवाला, कामरूपी अग्निको शांव करनेके लिये 
जलके समान ऐसा उत्तम तपश्नरण करने लगे ॥ २४२॥ 
तपश्चवरण करते करते क्रिसी एक दिन वे गोतम मुनिराज 
एकांत प्रासुक स्थानम विराजमान हुए। उस समय वे निश्चल 
श्यानंम लीन थे और कर्मोकरे नाश करनेका उद्योग कर रहे 
थे ॥२४३॥ प्रथम ही उन्होंने अथशकरण, अपूर्वकरण, अरि 
हदचिकरण इन दीनों करणोंके द्वारा मिथ्यात्र, सम्यम्मिथ्यात् 
और सम्पकप्रकृतिमिथ्यात ये तीन दर्शन मोहनीयकी पक्ष- 
तियां और अनन्तानुवंधी कोध, मान, माया, छोभ ये चार 
कपाय इसप्रकार सम्यग्दशनको घात करनेवाली सातों पकृ- 
जाताः केचिच्र प्रत्रमिता द्वुतम्‌ ॥ २४० || अथ ओओवीरवाक्येन 
बोधयामासत मानवान्‌ | स गौतमो गणाधीशो भवाव्धितारपोतकः 
॥२४ १॥ ततो योगी करोतिस्म अयस्करं तपः शुभन्‌ । कर्माष्ठशत्रु- 
नाशाय कामाग्निशमनोदकम्‌ ॥ २४२ ॥ कदाचित्मासुके देशे तस्थी 
रदसि गौतमः | ध्यानाचरप्तमारूढः कर्मक्षबक्र॒तोथमः ॥ २०३ ॥ 
१० 
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तियोंका नाश किया अर्थात्‌ इनको नाश कर वे क्षपकश्रेणीमे 
आरूढ हुए ॥२४४॥ फिर वे भुनिरान अपने ध्यानके वलसे 
तिवंच आयु, नरकायु और देवायुको नाभकर शेष कर्माको 
नाश करनेके लिये नोवें गुणस्थानम जा विराजमान 
॥२४५॥ वहांपर उन्होने स्थावर नामकम, एकेंद्रिय जाति, 
द्वीद्रिय जाति, तेईद्रिय जाति, चोईद्रिय जाति, विय्चगतति, 
वियचगयानुपृर्वी, नरकगति, नरकगसानुपृर्वी, साधारण 
आतप, उद्योत, निद्रानिद्रा, प्रचछाप्रचछा, स्त्थानगृद्धि और 
सृक्ष्म नामक ये सोलह प्रकृतियां नोवें गुणम्थानके पहले 
अंशर्म न की | फिर अप्रत्याख्यानावरण, क्रोध, मान, माया, 
लोभ, प्रसाख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ इन आठ 
कपायोंको दूसरे अंशम नए किया, फिर नपुंसकलिंग, ख्ीलिंग, 
हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, पुछिंग, संज्वलन, 
ओषध, मान, माया ये सब प्रकृतियां नए की। संज्वलन, लोभ- 
प्रकृति, सक्ष्मसांपराय नामके दगन सुणस्थानमें नष्ठ की। 
निद्रा, भचला बारह सुणस्थानके उपात्य समय नष्ठ कीं। 
दशनमोहनीयस्य त्रिःप्रृत्तीनीनाण सः | चतुर्प्फ च कपायम्य कर- 
'णत्रवयोगतः ॥२४४॥) तियग्नारकदेवायुनित्वा ध्यानवलान्मुनिः | 
नवमे च गुणस्थाने रुरोह क्षपणो्रतः ॥२४५॥ स्थावरं च च्तुर्नातीः 
सतियिग्नरक्धिकम्‌ । साधारणातपोचोतास्िनिद्रा.. सूह्मनामकस्‌ 
।२४६ ॥ पोडशप्रद्धतीस्तत्र संहत्य प्रथमांशके | छितीयांशे से 
चिक्षेप कपायमध्यमाट्कस [| २४७ || कऋमाश्चिक्षेप पडत्व स्रीत्वे 
हस्या दिषष्ठकम | नृरत्वे क्रोध सु नेशन मार्या सत्नहने ततआा॥२४८॥। 
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इसी बारह गुणस्थानके अन्तिम समयम पांचों ज्ञानावरण, 
शेपकी चारों दशनावरण और पांचों अन्तराय कम नए किये 
॥ २४६-२४९ ॥ इसप्रकार तिरेस्तठ प्रकृतियोंको नए कर दे 
गौतम मुनिराम केवरज्ञानकों पाकर तेरहंवे गुणस्थानमें जा 
विराजमान हुए । बहांपर उन्हें अनन्तज्ञान, अनन्तदरशन, 
अनन्तमुख॒ और अनन्तवीय ये चारों अनन्तचतुष्टय पाप 
हुए ॥२००।॥ उसी समय देवोंने गंधकुटीकी रचना की, उसेम 
वे केवली भगवान द्राजमान हुए और इन्द्रादिक सद देव 
उन्हें भक्तिपृवंक नमस्कार करने लगे |५५१९॥ सब मुनिराज, 
गणघर और राजाओंने बड़ी भक्तिसे श्रीगौतमखामीकी 
पूजा की, उन्हे नमस्कार किया और फिर ये सब अपने अपने 
योग्य स्थानपर बठ गये !२०२॥ जिन गौतमस््रामीने अछोक 
सहित तीनों छोकोंको देखा है, जिन्होंने विषयोका समुदाय 
सब नए कर दिया है, जिन्होंने कामदेवकोीं छीलापूर्वेक नाश 
कर ठाढछा है और जो वब्राह्मणवेशकों छुशोमित करनेके 
लिये मणिके समान हैं ऐसे वे केवठी भगवान श्रीगोतम-' 


कप्जल्‍ल ला जीना 


लोम संज्वलन सुक्ष्मे संहत्य छादशे गुणे। निद्रायुग्म तथा विद्न 
सर्वावरणमाक्षिपत ॥२४९॥ क्रमेण केवलक्षाने प्राप्य त्रयोदश ग्रुणम्‌। 
शरोह गोतमो योग्यनंतज्ञानादिसेयुतः ॥ २५० ॥ देवनिर्मापितायां 
वे गंधकुत्यां प्रसेरिथितम | मक्त्या केवलिन नेमुः शक्राया निमरा- 
सतत: ॥ २५१ ॥ भचवित्वा महाभत्त्या प्रणम्य सख्वामिन मिनस्‌ | 
मुनीद्राः गणिनो भूपा यथास्थानसुपाविशन्‌ ॥ २९२ ॥ दुष्ट येव 
जगन्नय हि तरसा सालोकमुन्मीलितो, येनाहों विवयत्ननो रतिप- 
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ब्वामी तुम लोगोंको शुभ और मोक्ष प्रदान करनेवाला भव्य- 
ज्ञान अर्थात केवलज्ञान सदा देते रहें । 
इसप्रकार मडलाचार्य श्रीधर्मचंद्रविरंचित श्रीमोतमरवामी चरित्रमें 
श्रीगौतमर्वामीके फेवलजानकी उत्पत्तिको वर्णन करनेवाला 
यह चौथा अधिकार समाप्त हुआ | 
मम सटशादवन 
अथ पांचवा आधिेकार । 
तदनन्तर परवादीरूपी हाथियोंके लिये सिहके समान 
वे भगवान गोतमरवामी भव्यजीबोंको आत्मज्ञन उत्पन्न 
करनेबाली उचम सरसखतीदगे प्रगट करने छगे अथीव उनकी 
द्व्यर्ध्यन खिरने छगी ॥ ५॥ दिव्यध्वनिमें प्रगट हुआ 
कि श्रीजिगस्देबने जीव, अजीव, आखब, वन्ध, सवर, निर्जेरा 
ओर ग्ोत्त ८ ग़ात तत्त्व निरूषण किये हैं ॥ २॥ जो अत- 
रंग और इरिग्ड्र भ्राणोंसे पहले भवोंमें जीता था, अब 
भी जी भी जीता ६ और आगे भी जीवेगा उसे जीव कहते हें। 
- विध्वेसीद्धस्/ 7लूया | येन ब्राह्मणवंशमडनमणिमुक्ति प्रद॒बः झुर्, 
कोड्य गीजमअनडी प्रकुरुतां भव्यप्रबोध सदा ॥२५३॥ 
इंते “गेग्तमस्वामिचरिते श्रीगोतमकेवलज्ञानोत्पतिवर्णनं 
नाम चतुर्थोडघिकारः | 





->फेे स्ट्् 
अभारी गौतमो योगी ऊगो सरस्वती वराम। परवादीभपं- 
चास्यो »००र्ज बग्रबो धिनीम्‌॥ १॥| नीवानीवासवर्बंधसवर नि्मरास्तथा | 
-ओक्षश्च ए8०त्वानि प्रोक्तानि श्रीनिनेश्वेर: || २ ॥ पृवेभवांतरे 
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उप ० हो, 
यह जीव अनादिकालसे खये सिद्ध है॥ ३ | यह जींद 
भव्य, अभव्यके भेदसे दो प्रकारका है, अथवा संसारी और 
सिद्धके भेदसे दो प्रकारका है, अथवा सेनी असेनीके भेदसे 
दो प्रकारका है अथवा चस और स्थावरके भेदसे दो प्रका- 
रका है ॥ ४ ॥ उनमेसे प्रथ्वीकायिक, जलकायिक, अग्नि- 
कायिक, वायुकायिक ओर वनरफ्तिकायिक ये पांच स्थावरोंके 
भेद हैं और दोइंद्रिय, तेइंद्रिय, चौइंदरिय, पंरचद्रिय, ये चार चसोंके 
भेद हैं ॥५॥ स्पर्शन, रसना, प्राण, चक्षु, और कण ये पांच 
ईंद्रियां हैं तथा स्पशी, रस, गंध, वर्ण और शकह्व ये उन इंद्रि- 
योंके विपय हैं ॥९॥ योनियां तीन प्रकारकी हैं, शंखावते, पद्मपत्र 
और बंशपत्र। इनमेंसे शंखावत योनि कभी गभ नहीं रहता! 
यह वात निश्चित है ॥७॥ पद्मपत्र योनिसे तीर्थंकर, चक्रवर्ती, 
नारायण, प्रतिनारायण, वलूमद्र आदि पदवीधर और साधा- 
रण पुरुष उत्पन्न होते हैं तथा वंशपत्र योनिसे साधारण 
सनुप्य ही उत्पन्न होते हैं ॥८॥ जीवोंके जन्म तीन प्रकारसे 
नीवधो जीविप्यति जीवति | वहिरम्यंतरः प्राणेनीवः सो5नादिसि- 
छउकः ॥ ३॥ अभव्याभव्येद्धिधा नीवः सिद्धाः संस्ारिणः पुनः | 
समनस्कामनस्काश्र त्रत्तस्थावरिणस्तथा ॥ ४ ॥ पंचघा स्थावरास्तत्र 
एथ्वीनलाग्निवायवः | वनस्पतित्तथा शेयास्त्रसाश्र ढींद्रियादयः ॥९॥ 
स्पणनरसनप्राणचक्षु:श्रेत्रेंद्रियाणि च। स्मरसी तथा गंधों वर्ण 
शब्दर्तदर्भकाः ॥६॥ शेखकुमुद्वंशानामावर्तभेदतस्त्रिधा । थोनय- 
स्तत्न चाचायां गर्भों नारित विनिश्चितम्‌ ॥»॥ पद्मयोनो निनाभ्रक्रि- 
क्ेशवाः प्रतिशन्नवः | हलिनो3पि प्रमायंते शेषायां विश्वमानवा॥८॥# 
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होते हैं, संमून्छन गर्म और उपपाद तथा उनकी योनियां 
सचित्त, अचित्त, सचित्ताचित्त, शीत, उंष्ण, शीतोष्ण, सेहत, 
बिह॒त, संहतविद्त ये नो प्रकारकी है ॥ ९ ॥| जिन जीवोंके 
। ऊपर उत्पन्न होते समय जरा आती है, जो अंडेसे उत्पन्न 
' शैते हैं और जिनके ऊपर जरा नहीं आती और उत्पन्न होते 
(दी भगने रूग जाते हैं वे जरायुन, अंडन और पोत तीनों 
'अकारके जीव गर्भसे उत्पन्न होते हैं तथा देव, नारकी उप- 
पादसे उत्पन्न होते हैं और वाकीके सब जीव संमूच्छ॑न उत्पन्न 
होते हैं| १० ॥ ऊपर योनियोंके जो नौ भेद वतलाये हैं 
वे जिनागमम सेक्षेपसे वतलाये हैं । यदि वे भेद विस्तारके 
साथ कहे जांय तो चोरासीलाख होते हैं ॥ १९ ॥ निस- 
निगोद, इतर निगोद, प्थ्वीकायिक, जलकायिक, अग्नि- 
काथयेक और वायुकायिक इनकी सात सात राख योनियां हैं 
इनमें जीव सदा परिभ्रमण किया करते हैं ॥ १९ ॥ वनरप- 
तेकायिक जीवोंकी दसछाख योनियां हैं। दो इंद्रिय, ते इंद्रिय 
चो इंद्रिय इनकी दो दो छाख योनियां हैं। इनमें ये जीव 
असम्मूच्छेनगर्भोपपादात्तेवा जनिस्रिधा | सचित्तगीतसंवृत्ता योनयों 
मिश्रसेतराः ॥९॥ जराचंडजपोतानां गर्मस्तथीपपादिकः | अमरनार- 
काणां च शेषाः सम्मूच्छिनों मताः ॥१०॥ योनयो नवधाः मोक्ताः 
सक्षेपत्रो जिनागमे | विध्तरेण तथा ज्ञेयाः चतुरशीतिलक्षिकाः॥ १ १॥ 
नित्येतरनिगोदेषु चतुः स्थावरकेषु च। छिचत्वारिंशलक्षासु जीवो 
आम्यति नित्मशः ॥ १२ ॥ दशलक्षाः हरित्कायेः घट 'विकलेंद्रियेपु 
ल-| जन्ममरणदुःखानि तत्न॑ भुक्ते निरंतरम ॥ १३ ॥ असुरोक्तोंग- 
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सदा जन्ममरणके दुःख भोगा करते हैं॥| १३॥ नारकियोंकी 
चार लाख योनियां हैं, ये परस्पर एक दूसरेको दुःख दिया 
करते हैं, क्षेत्रसंबंधी शीत और उप्णताके दुःख भोगा करते 
हैं, मानसिक व शारीरिक दुःख भोगा करते हैं और अधुर 
कुमारदेबोंके द्वारा दिये हुए दुःख भोगा करते हैं। इसप्रकार 
पांच प्रकारके दुःख नारकी सदा भोगा करते हैं।॥ १४ ॥ 
तिरयचोंकी चार छाख योनियां हैं ये तिर्थथ भी बांथना, 
मारना, छेदना, भूख, प्यास, वोझाठोना, आदि अनेक प्रकारके 
दुःख भोगते हुए इन योनियोंमें परिभ्रमण किया करते हैं 
॥ १५ ॥ मनुष्योंकी चोदह छाख योनियां हैं। इन योनियोंमें 
परिश्रमण करते हुए मनुष्य मी इषवियोग और अनिए्ंसयोगसे 
उत्पन्न हुए अनेक प्रकारके दुःख भोगा करते हैं।॥ १६ ॥।. 
इसीप्रकार देवोंकी चार छाख योनियां हैं इनमें परिश्रमण 
करते हुए देव भी मानसिक दुःख भोगा करते हैं। हे राजन 
इस संसारमे कहीं भी सुख नहीं है ॥ १७ ॥ गर्भसे उत्पन्न 
हुए ख्री पुरुष, ख्ीलिंग, पुछ्धिंग, नपुंसकलिंग तीनों लिगोंको 
धारण करनेवाले होते हैं, देव और भोगभूमियां ख्लीलिंग 
हत्क्षेत्रनातं परस्पराहतम्‌ | ढुःख॑ पंचविध अंके चत॒र्दक्षार॒ नारके 
॥१ ४॥ ति्ग्गती चतुलक्षे दुःख मुक्ते निरंतर्म । बधबंधनछेदोत्थे 
छुत्तपाभारघारणम्‌ ॥१९॥ इष्टवियोगतो नात॑ दुःखमनिष्टयोगतः । 
से चतुर्देशलक्षासु लमते मानुपे भवे ॥१६॥ देवगती चतुक्षे दुःख 
मानससंभवम | स महीनाथ ! कुत्रापि नास्ति शा च सेसती ॥ १ ७] 
गर्गना नरतियचस्वेदगाश्व कर्पनाः | भोगमूमिसमुद्ताः ममवंति' 
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और पुछिंग दो ही लिगोंको धारण करनेवाले होते हैं ।१८।॥ 
पकेंद्रिय; दो ईंद्रिय। ते ईंदरिय, चौइंद्रिय, सम्मुच्छेत्रपचेद्रिय 
और नारकी ये सब नपुंसकलिग ही होते हैं ऐसा श्री- 
सर्वज्देवने कहा है ॥ १९ ॥ एकेंद्रिय, दोईद्रिय, ते इंद्विय, 
चौ इंद्रिय इनके अनेक संस्थान होते हैं और सदा दुःखी 
रहनेवाले नारकियोंके हुँढक संस्थान होता है।॥ २० | 
' देव और भोगभूमियोंके समचतुरख संस्थान होता हे ओर 
' बाकी मनुष्य व तिर्यचोंके छहों संस्थान होते हैँ॥२१॥ उत्कृष्ट 
स्थिति ( सबसे अधिक आयु ) देव नारकियोंकी तीस सागर 
है, व्यन्तर व ज्योतिषियोंकी एक पल्य है, मवनवासियोंकी एक 
सागर है ॥२२॥ प्रत्येकबनस्पतियोंकी उत्कृष्ट स्थिति दर 
हजार वष है और सूक्ष्म बनरपतियोंदी ( साधारणवनर्प- 
तियोंकी ) अन्तमुह्त है ॥२३॥ एथ्वीकायिक जीवोंकी वाईस 
हजार वर्ष है, जलकायिक, जीवोंकौ सात हजार वर्ष है, 
वायुकायिक जीवोंकी तीन हजार वर्ष है और अग्निकायिक 
दिवेदगाः ॥ १८ ॥ एकाक्षा हुंडसस्थाना विक्लाक्षा नपुंसकाः | 
सम्मूच्छेनाश्र पचाक्षाः श्रीसवेज्ञेन भाषिताः ॥१९॥ एकाक्षा विक- 
लाक्षाश्र बहुपंस्थानघारिणः । नारका हुडसंस्थाना ज्ञातव्या दुःखिताः 
सदा ॥२०॥ समेन चतुरखेण संस्थानेन युताः सुराः। भोगमूनाश्र 
तियच पट्संस्थानभ्ृतो नराः ॥ २१ ॥ स्थितिनारकदेवानां श्यस्त्रि- 
शत्पराब्धयः | व्यतरज्योतिषां पल्ये वाश्िभिवनवासिनाम्‌ ॥ २२ ॥ 
समा दशसतहखाणि सत्मरत्येकननस्पतेः | परा स्थितिश्र सूक्ष्माणामंत- 
मुँहते इष्यते ॥२१॥ द्वार्विशतिसहसाणि सप्त च भूमिवारिणास्‌ | 
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जीवोंकी तीन दिनकी उत्कृष्ट स्थिति है ॥ २४ ॥ ह्वींद्रिय 
जीपोंकी उत्कृष्ट स्थिति वारह वर्ष है और तेईद्रिय जीवोंकी 
उत्कृष्ट स्थिति श्रीजिनागमंस उनंचास दिनकी वतराई है 
॥२५।॥ चतुरिंद्रय जीवोंकी उत्कृष्ट स्थिति छह महीनेकी है 
और पंचेंद्रिय जीवोंकी उत्कृष्ट स्थिति तीन पलल्‍्यकी है. तथा 
इन्‍्हींकी जघन्य स्थिति अन्तमुहपतैकी है || २६ ।॥। जिनागर्मम 
द्रव्य छह बतलाये हैं। थम, अपमे, आकाश, पुद्ल, जीवऔर 
काल । इनमेसे धमे, अधमे, आकाश और पुल ये चार 
द्रव्य अजीब भी हैं ओर काय (वबहुपरदेशी ) भी हैं ॥२७॥ 
इन छहों द्रव्योमेंसे पुद्रल:ब्य रूपी हे और वाकी सब 
अरूपो हैं तथा सभी द्रव्य नित्य हैं। जीव ओर पुट्टल दो द्रव्य 
क्रियावाले हैं और वाकी चार द्रव्य क्रिया रहित हैं ॥२4॥ 
धर्म, अधम और एक जीवके असंख्यात परदेश हैं, पुद्लोंमें 
संख्यात, असंख्यात और अनंत तीनों पभकारके प्रदेश हैं। 
आकाशके अनंत प्रदेश हैं और कालका एक एक प्रदेश है 
॥ २० ॥ दीपकके प्रकाशके समान जीवोंके प्रदेशोंमे भी 
पवनानां परा त्रीणि स्थितिवन्हेदिनत्रयस्‌ ॥ २० ॥ छादशवत्सराः 
प्रोक्ता द्वींद्रिये च परा स्थिति: | त्र्यक्षे चेकोनपंचाशद्दिनानि श्रीनि- 
नागमे ॥२५॥ चतुरक्षे च पण्मासा उत्दष्टायुःस्थितिमता । पंचाक्षे 
श्रीणि पल्यानि जपन्यांतमुंह॒र्तिका ॥२६॥ अनीवकायका धर्माघमों- 
कागानि पुदुला/ नीवाः द्रव्याणि कालथ्र पट भोक्तानि जिनागमे॥२ ७। 
अरूपाणि च॒ नित्यानि रूपिणः पुहुलास्तथा। निष्क्रियाणि च 
चत्वारि क्रियिणों नीवपुदचली ॥ २८ ॥ धर्माधमेकनीवानामसंख्येयाः 
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कक्ष रोने ओर फैल्मेकी शक्ति दै फैलनेकी शक्ति है। इसीलिये वह छोटे 
बड़े शरीरमें जाकर शरीरके आकारका होजाता है | शरीर, 
/ वचन, मन और श्वासोच्छबास पुढलके उपकार हैं । पुहल 
इनके द्वारा जीवोंका उपकार करता है॥ ३० ॥ जिसप्रकार 
मछलियोंके चलनेमें जल सहायक होता है उसी प्रकार जीव 
तथा पुद़लोंके चललेनेमें धर्मद्रव्य सहायक होता है तथा जिस- 
प्रकार पथिकोंके ठहरनेके लिये छाया सहायक होती है उसी 
प्रकार जीव व पुहुलोंके ठहरनेम अधमे द्रव्य सहायक होता है 
॥३१॥ द्रव्योंके परिवततन होनेमे जो कारण है उसको काल 
: कहते हैं; वह क्रिया, परिणमन, परत्वापरत्व (छोटा बड़ापन) 
'इनसे जाना जाता है। अर्थात्‌ क्रिया ( हवा वादरोंका 
चलना ) परिणमन (रूपांतर होना) और परत्वापरल (१५ 
वर्षका वड़ा १० वर्षका छोटी) यह कालका उपकार है | सव 
द्रव्योंको अवकाश देना आकाशद्रव्यका उपकार है ॥ ३२ ॥। 
/द्र्यका लक्षण सत्‌ है। जो पतिक्षण उत्पन्न होता हो, नष्ट 
होता हो और ज्योंका सों वना रहता हो उसे सत्‌ कहते हैं। 
प्रदेशकाः | पुहुलानां त्रयोडनंताः स्वस्थ कालस्य चेककः ॥ २९ ॥ 
असंहारविसपोम्यां प्रदेशानां प्रदीपवत्‌ | जीवः शरीरवाकूचित्तमाणा- 
पानाश्र पुद्के ॥ ३० ॥ धर्माधमों गतिस्थित्योजीवपुद्लयोर्मती । 
जलछाये यथा मत्त्यपाथियोः सहकारिणो ॥३१॥ द्रव्यप्रवतेनारूप- 
'भरत्वापरत्वेन च | अनुमेयश्र कालोडयमाकाश चावगाहचम्‌ ॥३११२॥ 
« गुणपर्ययवद्प्रौव्योत्पादव्यययुतं च सत्‌ | तदद्वव्यलक्षण शुद्ध श्रीस- 
वेज्ेन भाषितम्‌ ॥३१॥ शरीरवाब्मनःकर्म योगी यो च शुभाशुमो । 
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अथवा जिसमे शुंण हों और पर्यायें हों उसको द्रव्य कहते 
हैं। संसारमें जितने पदार्थ हैं उन सबकी पयोयें बदलती 
रहती हैं। पर्यायोंका बदलना ही उत्पाद व्यय है तथा 
द्रव्यमें गुण सदा वने रहते हैं इसलिये ग्रुणोंकी अपेक्षासे: 
ट्रच्यम भौव्यपना रहता है। इसप्रकार जिसमे गुण पर्याय. 
हों अथवा उत्पाद, व्यय, भ्रौव्य हों उसको द्रव्य कहते 
ह ऐसा अ्रीसबेज्देबने कहा हे ॥ ३३॥ मन, वचन) 
शरीरकी क्रियाकों योग कहने हैं।बह योग छम और 
अशुमके भेदसे दो प्रकारका है। छुमयोग अर्थाव्‌ मन; , 
बचन, कायकी छुम क्रियाओंको पुण्य कह्ते हैं और अद्यभ- 
योग वा अज्ुभ क्रियाओंकों पाप कहते हैं ॥३४॥ मिथ्याल, 
अविरव, योग और कपायोंसे जो कम आते हैं उसे आख़ब 
कहते हैं। इनमेंसे मिथ्यात्र पांच भकारका है, अविरत वारह 
प्रकारका है, योग पंद्रह प्रकारका है और कपायके पच्चीस भेद 
है ॥३५॥ एकांत, विपरीत, विनय, सेशय और अज्ञान ये 
पांच मिथ्यालके भेद कहलाते हैं ॥ रे५े ॥ छह प्रकारके 
जीवोंकी रक्षा न करना और पांचों ईंद्रिय तथा मनकी वरमें/ 
न करना, इंद्रियोंके विषयोंगें लगे रहना, इसमकार असंयमके 
' पुण्यपापालवी शेयी तो स्वेज्ेन भाविती ॥३४॥ मिथ्यात्वाविरतेयों- 
गात्कपायादासवो मवेद। पंचद्रादशतद्लेदाः सप्ताप्टी पंचविश्वति॥३५॥ 
एकांतो विपरीतशभ्र विनयः सेशयस्तथा | अज्ञुनचेति” मिथ्यात्व 
पंचविध प्रकीतितस्‌॥ ३६ ॥ पडनीवकायपंचाक्षमनोविषयमेदतः । 
असंबमो निनाधीरीः संग्रोक्तो दादशो विधः ॥३णसत्यासत्योमवाना 
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है 
'बा अविरतके बारह भेद श्रीसवैज्ञदेवने कहे हैं॥ २७॥ 
ससमनोयोग, अससमनोयोग, उभय मनोयोग, अनुभय मनो- 
च्योग ये चार मनोयोगके भेद हैं, सत्यवचनयोग, असस- 
शबचनयोग, उम्रयवचनयोग, अनुभयवचनयोग ये चार 
वचनयोगके भेद हैं ॥३८॥ औदारिक काययोग, औदारिक 
मिश्रकाययोग, . वैक्रियिककाययोग, वेक्रियिकमिश्रकाय- 
योग, आहारककाययोग, आहारकमिश्रकाययोग और 
काममोणकाययोग ये सात काययोगके भेद हैं।॥ २९ ॥! 
कपायके दो. भेद हैं। कपायवेदनीय और नोकपायवेद- 
नीय। इनमेंसे अनन्तानुवन्धी क्रोध, मान, माया, छोभ, 
अप्रसाख्यानावरण कोध, मान, माया, लोभ, पलाख्यानावरण 
कोध, मान, माया, लोभ, संज्वलन क्रोध, मान माया, छोभ ये 
सोलह भेद कपायवेदनीयके हैं। हास्य, रति, अराते, शोक, 
भय, जुगुप्सा, पुलिंग, खीलिंग, नपुसकलिंग ये नौ नोक- 
घायवेदनीयके भेद हैं। इसप्कार सव मिलकर पच्चीस भेद 
कपायके हैं [| ४०-४२॥ जिसग्रकार समुद्रमें पड़ी हुई नावमें 
चानुमयस्यापि भेदतः । चतुर्विधो मनोयोगो बचोयोगस्तथेव च 
॥ ३८ ॥ ओऔदारिकं च सन्मिश्र वेक्रियिके च मिश्रकस | आहारकं 
हिके कामेकाययोगाश्र सप्तथा ॥३९॥ क्रोघादिमानमायानां छोभस्य 
ने कषायक। अनताबनुवध्यप्रत्याख्यानमेद तो5ष्ट धा | ४ ०॥ प्रत्याख्या- 
नात्तथा सुक्ष्मादष्टविधाः प्रकीतिताः | कषायवेदनीयस्य भेदाः पोड- 
शधघा मताः ॥४ १॥ हास्यरतिजुगुप्साश्रारतिशोकमयस्तरियः | नृषंडो 
नोकषायस्य भेदा नवविधाः मताः | ४२ ॥ नावि छिद्वेयेथा वा थी 
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छिद्र शिजानेसे उसमें पानी भर जाता है उसीमकार मिथ्यात्त, 
आविरत आदिके द्वारा जीबोंके सदा कर्मोका आख़ब 
होता रहता है ॥ '४३॥ इस जीवके साथ अनादिका-, 
लसे अनन्त कर्मोका सम्बन्ध चछा आरहा है। उन्हीं क्मेकि; 
उदयसे इस जीवके राग द्रेषरूप माव होते हैं ।४४॥ मिस-| 
प्रकार घीसे चिकने हुए वर्तनमें उड़ती हुई घूलि जम जाती! 
है उसीप्रकार रागद्वेष रूप परिणामोंसे नये अनन्त पु | 
आकर इस जीवके साथ मिल जाते हैं। भावाथ-रागद्वेप 
परिणामोंकी उत्पत्ति कर्मोके उदयसे होती है तथा कर्मोका 
चंध रागद्वेप परिणामोंसे होता है। पहले बंधे हुए कर्मोके 
उदयसे रागद्वेप होते हैं और उनसे फिर नये कर्मोका वनन्‍्ध 
होता है इसप्रकार कम व आत्माका सम्बन्ध अनादिकालसे है 
॥४५। प्रकृति, स्थिति, अलुभाग और प्रदेश ये वंधके चार 
भेद जिनागमर्स वहे हैं ॥ ४६ || उनमेंसे परकृति वंधके आठ 
भेद हैं, ज्ञानावरण, दरशैनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, 
गोत्र, और अन्तराय । जिमसप्रकार किसी प्रतिमाके ऊपर पहा[ 
भवेच्च सलिलालवः | मिध्यात्वादेश्तथा जीवे कमौलवों सवेनिशम्‌ 
॥ ४३ ॥ भआत्त्यनादिश्र संबंधों जीवस्य भूरिकर्मणा | रागड्रेपमयों 
भावस्तत्योदयेन जायते ॥०४॥ मिलंति तेन जीवे हि परे च बहु- 
घुठूला: | घृतपात्रे घृताम्यक्ते निविडरेणुबृंदवत ॥ ४५ ॥ प्रद्तेश्र 
स्थितेश्राप्यनुभागाचप्रदेशतः | बंधश्रतुविधो ज्ञेयो मिनसुत्रानुसारत+ 
॥४६॥ आधृणोत्तीति यज्ज्ञानं तजुज्ञानावरणं भतस | देचमुख यथा 
वस्त्र पंचविध भिनागमे | ४७॥ दशशनावरणं प्रोक्ते दशेनमाबणोति 
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हुआ वस्र उस प्रतिमाकों ढक लेता है उसीप्रकार जो ज्ञानकों 
डक ले उसे ज्ञानावरण कम कहते हैं । उसके पांच भेद हैं। 
मतिज्ञानावरण, श्रतज्ञानावरण, अवधिन्ञनानावरण-मनःपर्यय 
ज्ञानापरण और केवलज्ञानावरण ॥४७।॥ जिसप्रकार दरवाजे 
पर -रहनेवाला द्वारपाल राजाके दर्शन नहीं होने देता उसी 
अकार आत्माके दशेन शुणको रोकनेवाले (हकनेवाले) कर्मको 
दर्शनावरण करते हैं। वह नो प्रकारका है। चल्लुदर्शनावरण, 
अचक्षुद्शनावरण, अवधिद्शनावरण, केवलदरशनावरण, निद्रा, 
जनिद्रानिद्रा, भचलछा, प्रचव्यप्रचला, स्त्यानशद्धि ॥४८॥ जिस- 
अकार शहत लूपेटी तलवूवारकी धार चाटनेसे छुख दुःख 
दोनों होते हैं उसीप्रकार जो मुख दुख दोनोंका अनुभव 
कराबे उसे वेदनीय कम कहते हैं। उसके दो भेद हैं-साता- 
वेदनीय, असातावेदनीय ।। ४९ ॥। जिसप्रकार मद्य वा धतूरा 
सनुष्यको मोहित कर देता है उसीप्रकार जो भात्माको मोहित 
कर देवे-स्वरूपको भुला देवे उसको मोहनीय कम कहते हैं। 
उसके अट्टाइस भेद हैं। अनन्तानुबन्धी, ऋ्रोप, मान, माया, 
लोभ, अप्रत्याख्यानावरण, क्रोध, मान, माया, लोभ, प्रयाख्या- 
नावरण, क्रोध, मान, माया, लोभ, संज्वलन, क्रोध, मान, 
भाया, छोम, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुग॒प्सा, 
र्लीलिग, पुछिंग, नरपुसकलिंग, मिथ्यात्र, सम्यग्पिध्यात, 
यत्‌ | नवविधे नपढारे छाःस्थितो तृपदशनम ॥४ ८॥ वेद्यति सुख 
छुःखे वेदुनीयं मते च तत्‌ । मधुलिप्तासित॒ल्यं हि द्विविध श्रीकषि- 
नागमे ॥| ४५ || आत्मानं मोहयत्येव मोहनीय॑ प्रकीतितम | जश्टा- 
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5 आर दम 
सम्यकपक्ृतिमिथ्याल .॥ ५० ॥ जिसप्रकार सांकलम वेधा 
हुआ मलुप्य वहीं रुका रहता हे उसीमकार जो इस जीवको 
मनुप्य, तियंच आदिके शरीरमें रोक रक्‍खे उसे आयुकर्म 
कहते हैं। यह जीव आयुकर्मके उदयसे मनुप्यादि भव धारण 
करता है। यह आयुकर्य चार प्रकारका है। मनुप्यायु, तिये- 
गायु, देवाएु, नरकायु ॥ ५१॥ जिसप्रकार चित्रकार अनेक 
अकार्के चित्र बनाता है उसी प्रकार जो अनेक प्रकारके 
शरीरकी रचना करता है उसे नामकम कहते है। 
उसके विर+ 7 भेद हैं। देव, मनुष्य, तियेच, नरक ये चार 





गतियां, ४० .ग, दोईहिय, तेईद्रिय, चोइद्रिय, पं्ेंद्रिय ये 
पांच जाति » जोदारिक, बैेक्रियिक, आहारक, तेजस, कार्मेण 


पाँचशर।- पंदारिक, वैक्ति यिक। आहारक, आंगोपांग, निर्माण 
ओऔदारि ७, “यक, आहारक तैनस, कामण पांच वन्धन) 
ये ही अ०७ ४ आादि पांच सधात, समचतुरस, न्यग्रोधपरि- 
मण्डल: : जैक, कुब्मक, बेसन, डुंडक ये छह संस्थान, 
बनञ्ञदत "सा 7, वज्ञनाराव, दाराच, अर्द्धनाराच- कीलक 
असपग | 2पटित ये छह संनत, स्पशी आठ, रस पांच, गन्ध 
दो, ४४ जन, रशक, तियेग, मसुप्य, देवगबानुपूर्नी, अगुरुलछु, 
डपधाद "जात, आतप, उद्योत, उच्छवास, विह्ाययोगति दो, 
प्रत्येद., “ ववाग्ण, अस, स्थावर, छुभंग, दुरभग, मुखर, दुखर, 
किशाट:. मथपतसुखनस्म ॥९०॥ आत्मानं भवमेत्यायुगेत्तचतु- 
विंध मे # ' धवधारणप्तामर्थ्य शेखलात्थ नरोपमस ॥5१॥ नाना- 
विंधा+/ ». करोति नाम तनन्‍्मतम। चित्रकारों यथा चिंत्र 
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शुभ, अशुभ, सूक्ष्म, स्थूल, पयाप्ति, अपयाप्ति, स्थिर, अस्थिर, 
आदेय, अनादेय, यश/कीति, अयशःकीति, तीर्थंकर ॥«२२॥ 
जिसप्रकार कुमार छोटे बढ़े सब प्रकारंके वत्तेन बनाता है 
उसीप्रकार जो ऊँच और नीच गोन्रमे उत्पन्न करे उसे गोत्र- 
कमर कहते हैं उसके दो भेद है। ऊंचगोत्र, नीचयोत्र 
॥ ५३ ॥ जिसप्रकार राजाके दिये हुए धनको खजांची रोक 
देता है उसी प्रकार जो दान, छाभ आदि लब्धियोंपें पिघ्न 
करे उसे अंतराय कहते हैं | उसके पांच भेद है । दानांतराय, 
लाभांतराय, भोगांदराय, उपभोगांवराय, वीय[तराय ॥५॥। 
आगमको जाननेवाले विद्वानोंने ज्ञानावरण, उशैनावरण, 
वेदनीय और अंतराय कर्मोकी उत्कृष्ट स्थिति तीस कोड़ाकोड़ी 
सागरकी वतलाई है॥ ५५॥ मोहनीयकर्मकी सत्तर कोड़ा- 
कोड़ी सागर, नाम, गोत्रकी वीस कोड़ाकोड़ी सागर और 
आयुकर्पषकी तेतीस सागरकी उत्कृष्ट स्थिति है ॥ ५5 ॥ इन 
कर्मोकी जघन्य स्थिति वेदनीयकी बारह मुहूर्त है, नाम व 
गोत्रकी आठ सुहूत है और शेष कर्मोकी अंतमुहू्त है॥९७॥ा। 
ब्रिनवतिप्रभेदुरम्‌ ॥९ २॥ नीचोच्चननने दक्ष गोन्रकर्म &िघा मतस। 
कुंभकारो यथा कुंभस्थाल्यादिके करोति वे ॥ ९३ | भूपतिना धरने 
दत्त भांडागारी नरो यथा । निवारयति सलब्धीस्तथांतरायपंचकम्‌ 
॥९४॥ जादिल्रिकांतरायाणां कोटीकोल्यः परा स्थितिः। त्रिशद्व- 
त्नाकराणां वे प्रोक्ता आगमकोविंदेः | ५५ ॥ सप्ततिर्मोहनीयस्य 
विशतिनापगोत्रयोः | त्रयस्विंशत्पयोराशिरायुषो हि परा स्थितिः 
॥ ९६ ॥ मुहर्ता हादश प्रोक्ता वेचस्य नामगोत्रयो: | अपराष्टी च 
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यह जीव अपने थुभ पारिणामोंसे पुण्य उत्पन्न करता है और 
अश्भ परिणामोंसे पाप उत्पन्न करता है। शम आयु, शुभ 
नाम, छभ गोत्र ओर सातावेदनीय पुण्य हैं और वाकीके 
अश्ुम आयु, अशुभ नाम, अशुभ गोत्र, अस्ातावेदनीय, 
ज्ञानावरण, दशेनावरण, मोहनीय, अंतराय पाप हैं | ५८ |॥ 
पाप प्रकृतियोंका परिपाक नींबू कांगी, विष और हछाहलके 
समान है तथा पुण्यरूप प्रकृतियोंका परिपाक गुड़, खांड, 
मिश्री और अम्ृतके समान है ॥ ५९ ॥ ज्ञान तथा दर्शनमें 
दोप लगाना, उत्तम ज्लानकों अज्ञान बतढाना अथवा 
, ज्ञानका घात करना, ज्ञानके कार्यमं विष्न डालना, ज्ञानकी 
प्रशंसा नहीं करना, ज्ञानकों छिपाना किसीको नहीं वतलाना, 
ज्ञनियोंके साथ ईप्या करना तथा और भी ज्ञानके विरुद्ध 
काय करना आदि कार्येसि ज्ञानावररण और दर्शनावरण 
कर्मोका वध होता है ॥ ६० ॥ समरत जीवोंपर दया करना,' 
ब्रतियोंपर विशेष दया करना, दान देना, रामपृर्वेक संयम 
पालन करना, गुरुसे नम्न रहना, क्षमा धारण करना आदि! 
. कार्योसि सातावेदनीयकर्षका बंध होता है ॥ ६९ ॥ दुःख, 
शेपाणां स्थितिरंतमहतिका ॥ ९७ ॥ पृण्यपापे भजेजन्तुः परिणामः 
झुभाशुभः । शुभायुर्नामगोत्राणि सात॑ पुण्यमर्घ परम ॥ ९८ ॥ 
अप्रशरता मता निवुकांनिविपहलाहलेः। समा प्रभस्तका तुल्या 
गुडखंडसितामृंपेः ॥ १९ ॥ तत्मदोषोषघातांतरायासादननिहवेः । 
मात्सयेप्रत्यनीकेश वश्चात्यावरणद्धिकर्‌ ॥६०॥ मूतकंपात्रतादानसरा- 
गर्सयमादिभिः । नीवों वश्नाति से गुरुनम्रः क्षमायुतः॥ ६१ ॥ 
११ 
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शोक, वध, रोना; वहुत अधिक करुणाजनक रोना और 
संताप करना, ये सब खये करना, दूसरोंसे कराना अथवा 
!खय भी करना और दूसरोंसे भी कराना इन कार्योसे असाता 
“बेदनीय कर्मका आंख़व होता है ॥ ६२॥ अरहंत भगवानकी 
'निदा करना, सिद्ध भगवानकी निंदा करना, तपश्चरणक्री 
निंदा करना, संघकी निदा करना, गुरुकी निंदा करना, 
'शाल्थोंकी निंदा करना ओर धर्मकी निदा करना आदि कार्योसे 
दर्शनमोहनीय कमेंका वेध होता है ॥5३॥ कपायोंके उद- 
यसे जो ऐसे तीत्र परिणाम होते हैं जो ठ्रेपसे भरपूर होते 
“है और चारित्र गुणके घातक होते है उससे सकल विकल 
दोनों प्रकारके चारित्रमोहनीयका बंध होता है ॥ ६४॥ रौट- 
भावोंको धारण करनेवाला, अनेक प्रकारके पाप उत्पन्न 
करनेवाला, तीत्र छोभको धारण करनेवाब्य, गील्वतोंसे 
रहित और महा आरंभ करनेवाला मिथ्यादृष्टि नरक आयुका 
वंध करता है ॥ ६५ ॥ अपने मनकी वातकों छिपानेवाला, 
'जीलरहित, शल्योंसे भरपूर और जिनमार्गका विरोध कर- 
'नेवारा मायाचारी जीव तियच आयुका बंध करता है ॥६८॥ 
दुःखशोकबधाक्रदपरिदेवनतापनेः | असद्वेचस्य बधः स्थादात्मपरो- 
भयास्थितः ॥ ६२ ॥ जहंत्सिछतप.संघगुरुप्तश्नतघमैणां | अपवादेन 
वश्नाति जीवो दशेनमोहकस्‌ ॥ ६३ | प्रकषायोदयात्तीपरिणामो 
हिंपेयुतः । हिचारित्रे स बध्नीयाष्वारित्रमुणघातकः ॥|६४॥ मिथ्या- 
डष्टिभहारंगो निःशीलस्तीव्रकोमकः | नरकायु. स वश्लाति रौदमा- 
वो5धकारकः ॥| ६९ ॥ सुप्तमनाश्र मायावी निःशीलः शस्यसेयुत्त' | 


पांचवां अधिकार। [ १६३ 


४ 000॥0॥0॥॥/४८४॥0॥00॥॥॥0॥0॥0॥0॥0॥0॥0॥#00॥09#ो0 तर 22 22 भक्त के बन का के की ये बंप के ले पवदलकब 


जो शील संयमसे रहित है परंतु मध्यमगुणोंको धारण ' 
' करनेवाल्ा है तथा जो दानीं और मेदकपायी है वह मनुष्य 
आयुका वेध करता है ॥ ८७ ॥ देशत्रती, महात्रती, अकास- 
निर्मेराको करनेवाछा सम्यग्दही और बारूतप करनेवाला 
जीब देवायुका वध करता है ।| ६८ ॥ जिसके मन, वचन, 
काय कुटिल हैं और जो महा अमिमानी है वह ऐसा माया- 
चारी जीव अशुभ नामकर्मका वध 'करता है तथा इनसे: 
विपरीत काम करनेवाला अथोत्‌ मन वचन कायकों सरल 
रखनेवाला, माया ओर अभिमान न करनेवाला जीव श॒ भनाम- 
कर्मका बेध करता है ॥ ६५ ॥ दूसरेके उत्तम गुणोंका ढकना, 
बुरे गुणोंकों प्रगट करना, दूसरोंकी निंदा करना तथा अपनी 
अशसा करना आदि कार्योंसे नीच गोत्रका वध होता है और 
अच्छे गुणोंको प्रगट करना, बुरे शुणोंकों ढकना, अपनी 
निंदा करना, दूसरोंकी प्रशंसा करना आदि कार्योसे ऊंच 
गोत्रका वध होता है ॥ ७० ॥ जो हिंसा, श्ृठ, चोरी आदि , 
। फपकार्योंमें छीन रहता है और भगवान अरहंतदेवकी पूजा ! 
तियगांयुः स्त वश्नाति जिनमागविरोधकः ॥ ६६ ॥ शीरुसंयमसंहीनों 
मध्यमगुणसंयुतः । स॒वश्वाति मंनुष्यायुदोनी तनुकपायकः ॥६७॥ 
देवायुप्क॑ स॒वध्ीयादिगजतमहाब्ंते! । अकामनिजरेः सम्यग्दष्टी 
बालतपोयुतः ॥६ ८॥ मनोवाक्कायसंचक्रो मायावी गव॑संकुलः | स व- . 
प्रात्मशुम नाम शुभ तहिपरीतकः ॥६९॥ मसदसहुणाच्छादोद्भावने 
तहिपयेये | परात्मगर्ण शंसे नौचस्योचत्य बंधके || ७० ॥ ग्राणि- 
हिंसादिसरक्तो निनेज्याविधकारकः [ अनयत्यंतराय स वांच्छितं येन 


२३ गौतमचरित्र | 
प्रतिष्ठा आदि कार्योमें विष्न करनेवाल्ा है वह अंतरायकर्मका 
बंध करता है। उस अंतरायकरमके उदयसे वह जीव फिर 
अपने इष्ट पदार्थोकों प्राप्त नहीं कर सकता ॥ ७९१ ॥ मुप्ति, 
समिति, धर्म, अनुप्रेक्ा, परीपहजणय और चारित्रसे आश्रव 
रुक जाता है और महा संवर होता है॥ ७२ ॥ जिसप्रकार 
ससुद्रंभ पड़ी हुई नावका छिद्र वेद कर देनेसे वह नाव फिर 
डूबती नहीं अपने इष्ट स्थानपर पहुँच जाती है उसीपकार 
, यह आत्मा भी संवरके होनेपर फिर संसारमें कभी नहीं 
ड्ूबता, फिर वह अपने मोक्षरूप इष्ठ स्थानभमी अवध्य पहुंच 
' जाता है ॥ ७३ ॥ वारह प्रकारके तपश्चरणसे, धरमेध्यानरूपी 
। उत्तम वलसे और रत्नत्रयरूपी वन्हिसि यह जीव कर्मोकी 
निर्जरा करता है ॥ ७४ ॥ वह निजरा दो प्रकारकी. है, 
सरविपाक और अविपाक । सविपाक निर्जरा रोग आदिके 
द्वारा फूल देकर कर्मोके झड़ जानेसे होती है तथा 
जिम्रप्रकार घासमें रखकर आमको जल्‍दी पका लेते हैं 
उसीमकार तप और ध्यानके द्वारा बिना फल दिये जो कर्म 
नए होजाते हैं उसे अविपाक निजरा करते है।॥।७०।| समस्त 
नो ढमेत्‌ ॥७१॥ गुपतिसमितिधमौनुप्रेक्षाचारित्रधारणे: | परीपहनवेः 
रोध आखवाणा स सबरः ॥ ७२ ॥ नो बुडल्वन्न संसारे संबरे सति 
ख्वेतनः । स्वेष्ट पद प्रयातीव सिंधी नोछिद्ववंधने ||»७३॥ तपोमिद्टी 
दशेज़न्तुधम्यैध्यानादिसडकेः । कर्मणां निमेरां कुयौद्वत्नत्नयादिवहिना 
॥ ७४ ॥ सविपाकाविपाकेन सा छविधा रुमादिसिः | साध्यापरा 
तपोध्याने: कांरेस्तृणे रसालवत्‌ ॥७५॥ विश्वक्मक्षयान्मोक्षस्तत एरंड- 


जनम अि फिर, थे ४४००६ न के ऑल वजन 
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'कर्मोके क्षय होनेसे मोक्षकी प्राप्ति होती है। मुक्त होनेपर 
यह जीव एरण्डके वीजके समान ऊपरकों गमन करता है 
और जहां तक धर्मौस्तिकाय है वहांतक अथोव छोकाकाशके 
अन्ततक ऊपरको जाता है। आगे धम्मोस्तिकाय न होनेसे 
वहीं जाकर ठहर जाता है ॥ ७६ ॥ | 
अथानन्तर-इसप्रकार सातों तत्त्वोंका स्वरूप सुनकर 
राजा श्रेणिक अपने दोनों हाथ जोड़कर मस्तकपर रखकर 
सज्जन पुरुषोंको पार करेदेनेके लिये जहाजके समान ऐसे 
गौतमस्वामीसे प्रार्थना करने रूगे ॥ ७७॥ वे कहने लगे 
कि है प्रभो ! आप संदेहरूपी अन्धकारको दूर करनेकेलिये 
सूर्येके समान हैं. इसलिये में आपके श्रीसुखसे अनुकमसे 
छहों कालोंका निणय, भोगभूमिका स्ररूप, कुलकरोंकी 
स्थिति, तीयकरोंकी उत्पत्ति, उनके उत्पन्न होनेके मध्यकी 
समय, उनके शरीरकी ऊँचाई, शरीरके चिह्न, जन्मके नगर, 
माता-पिताओंके नाम, चक्रवर्ती, नारायण, प्रतिनाराय रुद्। 
नारद, कामदेव आदि महापुरुषोंके नाम,' नरक, खर्गो्म 
बीनवत । आलोकांतादब्नजेदूध्वे धमोस्तितत्वमावतः ॥ ७६॥ अथ , 
स्लेणिकंभूमीशों जगाद स्वामिन प्रतिं। 'सजजनतारणे पोते शिरोन्यस्त- 
कंरांनलि! ॥७७॥ संशर्यतिमिरादित्य श्रोतुमिच्छामि' वो मुखात्‌ | 
पंट्कालनिणये सार भोगमूमिस्वरूपकेः ॥०८॥ स्थिति कुरुकराणां 
' मै तीमैकरसमुझ्वंस । स्थित्येतरालदेहोचलक्ष्मपुरादिसयुतम्‌ ॥००॥ 
तन्मांतृ पितृ संब्बक्रिकेशवप्रतिकेशवा न । रद्धंनारदकंदर्पास्तेपां नामानि वे 
अऋंगा् ॥८ थी तैतों नरकनाकेषु नारेंकदेबसंस्थितिस [ कल ले 
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नारकी और देवोंकी स्थिति, उनकी छेश्या ऊंचाई आदि 
सब वातें सुनना चाहता हूं। हे प्रभो! आप इन सब वातोंको- 
बतलाइये ॥ '३८-८१॥ इस प्रश्नको झुनकर भगवान 
श्रीगोतमखामी कहने लगे कि हे राजन ! त्‌ मनको स्थिर 
कर सुन, संसारको सुख देनेवाले ये सव विपय में कहता 
हूँ ॥ ८२ ॥ एक कव्पकाल वीस कोदड्ाकोडी सागारका होता. 
है, उसंग्र दस कोडाकोड़ी सागरका अवसपिणी काल और 
दस कोड़ाकोड़ी सागरका उत्सपिणी काल होता है । इन दोनों 
का्ोंमेंसे प्रत्येकके छह छह भाग होते हैं ॥ ८३ ॥ विद्वानोंने 
अवसपपिणी कालके छह भागोंके नाम ये बतलाये है। पहिला- 
सुपमासुपमा, दूसरा सुषमा, तीसरा सुपमादुःपमा, चोथा 
दुःपमासुपमा, पांचवा दुःपमा और छठा दुःपमादु/पममा 
॥<४-<५॥ उत्सपिणी कालके भाग इससे उलटे हैं, अर्थाव 
पहला दुःषमादुःपमा, दूसरा दुःपमा, तीसरा दुःपमासुपमा, 
चौथा सुषमादु:पमा, पांचवां सुषमा और छठा सुपमासुपमा। 
इनमेंसे सुषमासुपमा कार चार कोड़ाकोड़ी सागरका है, 
त्सियुक्तामित्यादिक वद्‌ प्रमो ॥ ८१ | अथावदुलगत्वामी वचो 
विश्वसुखाकरम्‌ | स्थिरीकृत्य मनो भूप ! शरण सर्व गदाम्यहम्‌ ॥८२॥ 
कोटीकोट्यो दशाब्धीनां प्रत्येकमवृसर्पिणी । उत्सर्पिणी च काछाः 
पट प्रत्येकमनयोमेताः || ८३ | सुषमासुषमाया स्वादछितीया सुषमा , 
सभा | झुषमादु'पम्मा प्रोक्ता तृतीग्रा, ज्ञानकोविंदे: ॥८५॥ दुःषमा- 
'सुषमा तुर्यो दुःबमा पंचमी मता | दुःबमादुःषमा पष्टयवसपिण्यां च 
पट समाः ॥ ८९ | उत्सपिण्वां च ता एवं प्रतिलोम मता जिनेः ! 
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, ँसरा सुंपमा काल तीन कोड़ाकोड़ी सागरकां” है, तीसरा 
सुधमांदुशपमा काल दो कोड़ाकोड़ी सागरका है; चोथा दुःपमा- 
सुपमा काल व्यांलीस हजार वर्ष कम एक कोड़ाकोड़ी साग- 
रंका है, पांचवां दुःपमा काल इकईस हजार वर्षका * है और 
छठा दुःपमादुःपम्मा भी इकईस हजार व॒षका है ऐसा 
आगमको जाननेवाले आचायोने कहा है ॥८६-८४८॥ इनमें 
पहुलेके तीन कालोंमें भोगोपभोगकी सामग्री कस्पदक्षोंसे प्राप्त 
होती है इसीलिये चतुर पुरुष इन तीनों काछोंको भोगभूमि 
कहते हैं || ८९ || इनमेंसे पहले कालके जीवोंकी उत्कृष्ट 
आंयु तीन पल्यकी होती है, दसरे कालके जीवोंकी आयु 
दो पल्यकी और तीसरे कालके जीवोंकी आयु'एक पल्यकी 
होंती है। यह आयु देवकुरु आदि उत्तम, ' मध्यम, जधन्य 
भोगभूमिके समान ही समझनी चाहिये ॥९०॥ वंहांके मनुष्य 
जुंगलिया होते हैं। पहले कालके पस्‍्रारम्भमें वहांके मनुष्य छह 
हजार धलुप, दूसरे कालके प्रारम्भ चार हजार धनुष और 
तीसरे कालके परारम्भर्म दो हजार धनुष, ऊँचे होते हैं ॥९१॥ 





कोटीकोव्यः समुद्राणां चतत्नः प्रथमे मताः ॥ ८६'॥ दितीये ता 
प्रमार्तितों दे च प्रोक्ते ठृतीयंके | एका तुये दिचत्वारिंशत्सहसा- 
'दवर्जिता | ८७ ॥ प्रमा पंचमकाल्स्येकविशतिसह॒लिका | ता एव 
पष्ठमंस्थापि म्रोक्तों चागमसूरिभिः ॥,८८ ॥ अधेषु त्रिषरु कॉल 
"दुंदतिं' कल्पपादपाः | भोग तेन मंता चेये मोगभूमिविचक्षणेः ॥ ८९॥ 
'औयुरायत्रये' काले त्रीणि ढे- एक 'मतम्‌-|-ऋमात' 'पत्यानि वे 
'देवकुर्वादिमोगभूमिवत्‌ ॥ ९० ॥ युंग्मधमेयुतां मूत्या तेपामादी च 
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ओगमभूमिम उत्पन्न हुए स्त्री पुरुषोंके शरीरका रंग पहले 
काल उदय होते हुए सूयेके समान, दूसरे कालमें पूर्ण चन्द्र- 
माकी प्रभाके समान और तीसरे काम नील्वर्णका होता 
है॥ ९२ | वहांके स्ली पुरुष पहले कालमें चोथे दिन वेरके 
समान भोजन लेते हैं, दूसरे कालमें तीसरे ढिन बहेढ़ेके 
समान ओर तीसरे काल्में दूसरे दिन आंवलेके समान भोजन 
लेते हैं ॥९३॥ तीनों कालोंमें वस्नांग, दीपांग, ग्रह्मंग, ज्योति- 
श्ंग, मालांग, भूषणांग, भोजनांग, भाजनांग, वाद्यांग और 
मांग जातिके कल्पटत्ष सदा सुशोमित रहते है॥९४॥ तीनों 
कालोंके स्नी पुरुष, स्नी पुरुषोंके मुल्षणोंसे सुभोमित रहते 
हैं ओर ऋडा किया करते है तथा वे कब्पदक्षोसे उत्पन्न 
हुए आहारसे सदा तृप्त रहते हैं । वहांके तिथंच भी ऐसे ही 
होते हैं ओर सब अनेक कलछाओंसे सुशोभित होते है ॥९५॥ 
जो मनुष्य तीनों प्रकारके उत्तम पात्रोंकी छुख देनेवाला शुभ 
दान देते हैं वे भोगभूमिमें उत्पन्न होकर इन्द्रके समान सुख 
भोगते हैं ॥९६॥ जिसप्रकार किसी अछे क्षेत्रम वोया हुआ 
मानवाः | पट्चतुद्धिसह्लाणि चापानि तुगविग्यह्या, ॥९ १॥ उच्चद्भा- 
स्करवणोभा' पूर्णदुसटशम्रभाः | नीलवणोः क्रमात्तेषु प्रिषु योषिन्नरा 
मताः ॥९२॥ क्रमाद बद्रमात्र च विभीतकाम्लिका समम्‌ | स््रीनरा 
भोजन कुसुश्रतत्निद्विदिनेश्रिपु ॥९१॥ वर्त्रदीपगृहज्योतिर्माल्यभू- 
घांगभोनने. | भाननतु्यमद्यागे: कल्पवृक्षेरभात्रिषु ९ ४॥ स्रीपुंचल- 
क़णिुक्ता रंमंते ल्रिषु  ताः प्रभाः । तृप्ताः कल्पदुमाहरैस्तियचोडपि 
“कलान्विताः ॥९५॥ मानुषस्तलिविधे पात्रे दाने दत्त्वा शुभाकरम | 
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रद न किया, अधिकार । [ १६६ 
चीज बहुतसे फ़लोंको फलता है. उसीमकार पात्रोंकी दिया 
हुआ थोड़ासा भी शुभदान अनेकगुणा होकर फल देता है 
१ ९७॥ जिसप्रकार ऊस्तर भूमिम वोया हुआ वहुतसा बीज 
भी मूल समेत नष्ट होजाता है. उसीमकार अपाज्नको दिया 
हुआ दान भी व्यथ ही जाता है ॥ ९८ ॥ इस अवसपिणी 
कालके अंतंग जब पल्यका आठवाँ भाग वाकी था ओर जब 
कत्परक्ष नए हो रहे थे उस समय कुकर उत्पन्न ईए 
॥९९॥ उर्नसे पहुलेका नाम प्रतिश्र॒ुति था, सरेका नाम 
सन्मति, तीसरेका क्षेमेकर) चौथेका क्षेमंधर, पांचनैका सीमकर।, 
छठेका सीमधर, सामरिक! विमलवाहन, आव्वेका 

नौवेंका यशस्वान) देश अभिचद्र, ग्यारक्वेंका चह्रार) 
वारहवेका मसुदे तेरहवैंका प्रसेनजित और चौदर्दव कुल- 


यथा मुर्तिरं ब्रजेत्‌ | देते पात्रे शुभ दानमल्य बहुगुण तथा ॥%शे| 
उपरक्षेत्रनिक्षित तीन भूरितर यथा । नहुयति दानमपात्रे 
निप्फल तथा ॥ ९८ | * शेषे पत्माप्टभागके ॥ 
स्थिते कुलकरोलत्ति क्षीयमाणे तरी क्रमात ॥९९॥ प्रतिश्वतिरमु: 
दाद्यो दितीयः सन्‍्मतित्तथा । ज्मंकरस्तृतीयश्य किमेंधरः थक 


हु 
॥२१ 


॥१७०॥-सीमंकरत्तथा ज्ञेयः सीमंघरस्त पट विमलवाहनों नाम 


चक्षुप्मान्ट्टमो 'मतः ॥ १०१, श्स्वी प्रोक्तो5मिचेद्री 
दुशमस्तथा ॥ द्रामी मरदेवश्र प्रसेननिततइत ॥१०१॥ ता 
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समय नामि काटनेकी विधि वतलाई थी ॥१००-१० जे ये 
सव कुलकर अपने अपने नामके अनुसार गुणोंको धारण 
करनेवाले थे तथा ये सव एक एक पुत्रकों उत्तन्न कर और 
प्रजाको सदवुद्धि देकर स्वगेको सिधारे थे ॥|१०४॥ जिससमय 
तीसरेकालमें तीन वर्ष साड़ेआठ महीने अधिक चोरासी- 
लाख पूर्व वाकी रहे थे उससमय युगलियाधर्मको दूर करने- 
वाले मतित्नान, श्रुतवान, अवधिन्नान इन तीनों ज्ञानोसे सुशो- 
भित, समस्त प्रजाके स्वामी ओर तीनों छोकोंके इंद्रोंके द्वारा 
पूज्य ऐसे श्रीटपभदेव तीयकर उत्पन्न हुए थे ।।१०५-१०६॥ 
श्रीहपमदेव, अजितनाथ, शेमवनाथ, अभिनदन, सुमतिनाथ/ 
पद्मप्रम, सुपाशनाथ, चंद्रपभ, पुष्पदेत, शीतलनाथ, ओयांस- 
नाथ, वासुपृज्य, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, 
कुंशुनाथ, अरनाथ, मछिनाथ, सुनिमुत्॒त॒नाथ, नमिनाथ, नेमि- 
नाथ, पाशवनाथ और वद्धेबान ये चौबीस तीथंकर चोथे कालमें 
उत्पन्न हुए हैं। ये सब तीर्थंकर कामदेवकोी भी जीतनेवाले 





कुलकरो जातः सः चतुर्देशमः क्रमात्‌ | पुवकोटिस्थितिनोमिच्छेद्रुत्‌ 
सुखदाबकः ॥| १०३ ॥ एंकेक पुत्रमुत्पाध विद्वे कुलकरा गताः | 
स्वगे द॒त्वा प्रजावुद्धि स्ववामगुणधारकाः ॥१ ० 9॥ चतुरणीतिलक्षाणां 
पूर्वे तस्यावसंस्थिते | शेषे त्यव्दाष्टमाप्षाडमाससमा युते तदा ॥ १ ०९५॥ 
तीथेशो वृषभो जातो युग्मधर्मनिवारक' | ज्ञानत्रयी प्रमाषीशस्रिभु- 
बनेंद्रपूनित:॥१०६॥ वृषभो5नितसंज्ञश्र शमवश्चामिनदनः | सुमति 
: पद्मदीपिश्व सुपाम्वेश्रंद्रनायकः ॥ १०७ ॥' पृष्पदंताभिधः स्थामी 
शीतल्स्तीथंकारकः | अयान्‌ श्रीवासुपूज्यश्र विमलो5नन्तनिज्िन 
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थे और भव्य जीवोंको संसारसागरसे पार करदेनेके लिये 
जहाजके समान थे ॥१०७-११०॥ जब तीसरे कालमें तीन 
वषे साड़ेआठ महीने वाकी-रहे थे तब श्रीटषमदेव मोक्ष 
पधारे थे और जब चौथे कालमें तीन वर्ष साड़ेआठ महीने 
वाकी रहे थे तव श्रीमहावीरस्वामी मोक्ष पधारे थे ॥१२१॥ 
श्रीटषभदेवकी आयु चौरासीछाख पू थी, श्रीअजित- 
नाथकी वहत्तर लाख पृवे, श्रीशंभवनाथकी साठलाख पूर्व, 
श्रीअभिनंदननाथदी पचासछाख पूर्व, श्रीसुमतिनाथकी 
चालीसलछाखत पूवे, श्रीपप्रप्भुकी तीसछाख पूर्व, श्रीसुपा- 
शखेनाथकी बीसछाख पूर्व, श्रीचंद्रममकी दशलाख पूर्व, श्री. 
पुणदंतकी दो छाख पृ, श्रीशीतलनाथकी एकछाख पृ, 
श्री्रेयांसनाथकी चोरासी छाख वर्ष, श्री वासुपूज्यकी वह- 
स्रलाख वर्ष, श्रीविमलनाथकी साठछाख वर्ष, श्रीअनंत- 
नाथकी ततीसछाख व, श्रीप्मेनाथक्री दशछाख वर्ष 
श्रीशांतिनाथकी एक लाख वर्ष, श्रीकुंथुनाथकी पिचानवे 


॥१०८॥ धर्मेः शांतिस्तथा कुंधुररश्र मछिनायकः | खुबतेशों नमि- 
नेमिः श्रीपाश्नों वमानकः ॥१ ०9॥॥ तीथकराश्रतुविशाश्रतुर्थतमये 
शुभा/। जाता मदनजेतारों भव्यतारणपोतकाः ॥११०॥ त्यब्दसा- 
डष्टमासस्थे, तृतीयंतुयकालयोः | शेषे वृषभसन्मत्योमुक्तिरमूच 
शास्वती | १११, चहुरश्ञीति रक्षाणां पूर्वमायुवरपेशिनः | .ततो 
“डासप्ततिः पष्ठिः पंचाशच् क्रमान्मंतम ॥ ११२ ॥चत्वॉरिशत्तथा 


हूँ १६५ भ्‌ँ प्रिश । 


डिजतिश्र दश ट्िकर्म | एक ततो55दं-लक्षा:वें अशीतिब्वतुरु 


2 , 


ततरा ॥१ १३॥ दा्तप्ततिस्तथा पष्ठिस्लिंशदश तगकको | ततो वर्ष- 
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& 
“हजार वर्ष, श्रीअरनाथकी चौरासीहजार वर्ष, श्रीमछि- 
लनाथकी पचपन हजार वर्ष, श्रीमुनिप्ुुत्रतनाथकी तीस हजार 
यपू, श्रीनमिनाथकी दश हजार वर्ष, श्रीनेमिनाथकी 
'शुक हजार वर्ष, श्रीपार्खनाथकी सौ-वष ओर श्रीवर्द्धमानक्की 
“चहत्तर वर्षकी आयु थी ॥११५२-११५॥ श्रीट्पभदेवके मोक्ष 
जानेके वाद पचास छाख करोड़ सागर बीत जानेपर श्री- 
अजितनाथ उत्पन्न हुए थे ॥ ११६८ || अजितनाथके मोक्ष 
जानेके वाद तीस छाख करोड़ सागर वीत घमानेपर श्रीशेम- 
बुनाथ उत्पन्न हुए थे, इनके मोक्ष जानेके वाद दश लछाख 
करोड़ सागर वीत जानेपर श्री अभिनन्दननाथ उत्पन्न हुए 
थे, इनके मोक्ष जाने,वाद नो छाख करोड़ सागर वीत 
जानेपर श्रीमृमतिनाथ उत्पन्न हुए थे, इनके सिद्ध होनेपर 
नव्दे इजार करोड़ सागर वीत जानेपर श्री पद्मप्रम उत्पन्न 
इुए थे ॥ ११७ || इनके मोक्ष जाने वाद नोहजार करोड़ 
सागर बीत जानेपर श्रीस्रुपा्वनाथ हुए थे, इनके वाद नो 
सौ करोड़ सागर बीत जानेपर श्रीचन्द्रपम हुए थे फिर 
नब्बे करोड़ सागर बीत जानेपर श्रीपुष्पदेत हुए थे और 


सृहर्वाणि सपंचनवतिः क्रमात्‌ ॥११४॥ चतुरशीतिक पंच पचाश- 
ज़िशक दशम्‌ | सहसेक॑ शांत प्रोक्त श्रीवीरायुद्धिसप्ततिः॥ ११५ ॥ 
यंचाशलक्षकोटीनां समुद्रेषु गतेषु च। सिद्धि प्राप्ते वृषाधीशेडजित- 
नाथोद्भवो5भवत्‌ ॥११६॥ त्रिशत्च शंमवोत्पत्तिद्शामिनेदनो नव | 
सुमतिः पद्मकांतिश्व सनवतिसहसके ॥११०। सुपाश्थों नव चद्रेशो 
लद शतानि वे मता। नवतिः पुष्पदंतश्व कोट्यो नव च शीतलः- 


॥5 


पांचवां अधिकार। [ १७३ 
नो करोड़ सागर वीतनेपर श्रीशीतलनाथ उत्पन्न हुए ये॥ ११८॥ 
'इनके मोक्ष जानेके वाद सो सागर छद्यासठ छाख छत्बीस 
हजार वर्ष कम एक करोड़ सागर वीत जानिपर श्रीश्रेयांसनाथ 
हुए थे ॥२१९॥ श्री श्रेयांसनाथके वाद चौअन सागर बीत 
जानेपर श्रीवामुपृज्य हुए थे, इनके वाद तीस सागर बीत 
जानेपर विमलनाथ हुए थे। इनके वाद नो सागर वीद जानेपर 
श्रीअंनन्तनाथ हुए थे। इनके मोक्ष जानेके वाद चोर सागर 
वीत जानेपर श्रीधर्मनाथ हुए थे ॥११०॥ इनके वाद पोन 
पलय कमर तीन सागर वीत जानेपर श्रीशांतिनाथ हुए थे ४ 
इनके वाद आधा पल्‍य बीत जानेपर श्रीकुंधुनाथ हुए थे, 
इनके वाद एकहजार करोड़ वर्ष कम चौथाई पल्य बीत जाने 
पर श्रीअरनाथ हुए थे। इनके वाद एकहजार करोड़ वर्ष 
बीत जानेपर श्रीमछिनाथ हुए। इनके वाद चौअन छाख 
बष बीत जानेपर श्रीमुनिम्नत्॒त हुए । इनके वाद छह छाख 
बष वीत जानेपर श्रीनमिनाथ हुए थे, इनके वाद पांच छाख 
बप वीत जानेपर श्रीनेमिनाथ हुए थे। इनके वाद ब्यांसी 


९>++. 3>+>र>«>««न>ग-न-+ब 


॥११८॥ झतोने चेक कोव्यश्र पट्षषछ्टिलक्षवत्सरेः। पड़विशतिसह- 
स्रोने अयोनाथोडभवत्ततः ॥ ११९ ॥ चतुःपंचाशह्ायी च वासुपू- 
ज्यनिनो5मवत | त्रिशत्सु विमलोडनंतो नवधमश्रतुपु च ॥१२०॥ 
त्रयः शांतिस्तरिपादोनाः पल्यस्य कुंथुरद्धेके | एकफ्रीटीसहसाडिहीनि5र 
पाद पल्यगे ॥ १२१ ॥ एककोटीसहसाडे मछीशो मुनिसुत्रतः | 
चतुःपंचाशछक्षाव्दे पट नमिः पंच नेमिकः '॥ १२२ ॥ त्यगीतिषु 
सहस्तेपु सा्िसप्तशतेपु च। श्रीपाश्ों डिशते सारे वीरोलपत्ति 
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इजार सातसो पचास वर्ष वीत जानेपर श्रीपाश्वनाथ हुए 
थे इनके वाद ढाईसौ वर्ष वीत जानेपर श्रीवर्धमानस्वामी 
हुए ये ॥ १२१-१२३ ॥ श्रीह्षमदेवके शरीरकी उचाई 
पांचसौ धनुष थी, श्रीअजितनाथकी चारसो पचास धनुप, 
श्रीश॑भवनाथकी चारसौं धनुप, श्रीअभिनंदननाथकी तीनसो 
पचास धनुष, श्रीमृमतिनाथकी तीनसों धनुष, श्री पत्मप्रभकी 
“दोसौपचास घनुष, श्रीसुपाश्वनाथकी दोसो धनुष, श्री- 
चंद्रपमकी एकसों पचास धनुष, श्रीपुष्पदेतकी सो धनुष, 
अओीशीतलनाथकी नव्बे घनुष, श्रीश्रेयांसनाथकी अस्सी 
धनुप, श्रीवासुपृज्यकी सत्तरि धनुष, श्रीविमलनाथकी साठ 
धनुष, श्रीअनंतनाथकी पचास धनुष, श्रीपमनाथकी पेता- 
लीस धनुप, श्रीशांतिनाथदी चालीस धनुष, श्री कुंथुना- 
थकी पेंतीस धनुष, श्रीभरनाथकी तीस धनुप, श्रीमछ्चिनाथकी 
यच्चीस धनुष, श्रीमुनिसुत्रतनाथकी वीस धनुष श्रीनभिनाथकी 
पंद्रह धनुष, श्रीनेमिनाथकी दश धनुष, श्रीपा्घनाथकी नो हाथ 
और श्रीवद्धंमानके शरीरकी उचाई सात हाथ थी ॥१२४-१२७॥ 
इन चौबीस तीर्थकरोंमेंसे चन्द्रमम और पुष्पदेत श्वेत वर्णके 
- ऋमान्मता ॥१२३॥ मान, वृषभदेहरुष घनुः पंचशतानि वे। कथिते 
साझचत्वारि चत्वारि च यथाक्रमम्‌ ॥१२४॥ साछत्रीणि तथा न्नीणि 
सादे हे च तथा हिकः। सा्ुमेक क्रमांचैंक नवतिक त्वशीति- 
कम्‌ ॥१:२५॥ सप्ततिः षष्ठिः पंचाशत्पचचत्वारिशत्क्रमात्‌ । चत्वा- 
- रिशत्तथा पचत्रिशत्रिशत्क्रेण च॥ १२६ ॥ सपंचविशतिविशः 
र पंचदृश दश -करमात्‌ | नवहस्तं बुषैः सप्त भिनदेहप्रमे मतम्‌ ॥ १ २था 
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थे, श्रीपक्रमम और श्रीवासुपृज्य लाल; बर्णके थे, श्रीनेमि- 
नाथ और. मुनिप्ुत्न॒तनाय ब्यामवर्णके थे तथा सुपा्खनाथ-और 
पागवेनाथ हरित वर्णकेथेऔर शेपके सोलह तीथकरोंका शरीर 
'तपाये हुए सोनेके समान था ॥१२८-१२५०॥ बैल, हांथी, घोड़ा, 
चदर, चकत्रा, कपल; खखस्तिक (सांथिया) चढद्रमा, मगर, रक्ष, 
गेंडा, मैंसा, शुकर, .सेही। वज्न, हिरण, बकरा,:मछली, घड़ा, 
कछवा, ,नीलकमछ, शेख, सप्त और .सिंह ये . अनुक्रमसे 
चौबीसों तीर्थकरोंके चिह्न हैं ॥ १३०--१३१ ॥ अयोध्या, 
“अयोध्या, अयोध्या, अयोध्या, अयोध्या, कौशांबी, काशी, 
चेद्रपुर, कार्कदी, भद्रपुर। सिहपुर, चपापुर, कंपिला, अयोध्या, 
रत्नपुर; हस्तिनापुर, हरितनापुर, हस्तिनापुर, मिथिला, 
राजग़रह;. मिथिला, सौरीपुर, वाणारसी, कुंडपुर ये अनुक्रमसे 
चौवीसों, तीरयकरोंकी जन्मपुरियोंके नाम हैं ॥१३२-१३४॥ 
श्रीवाहुएज्द, मछिनाथ, नेमिनाथ, पार्शनाथ और वरद्धमान 


., चद्राभपुप्पदंतेशी श्वतवणा प्रकीषिती | पद्मामद्दादशों रक्ती श्यामर्ले 
, सैमिसुव्रती ॥ १२८ ॥ सुपाशनाथपार्थी दो हरिहव्णी च पोडश 
तीथंकग बुंधेकेया संतप्तकनकप्रमा: ॥१२९॥ वृषो हस्ती हयः कीः 
कोकः ,.सरोमत्वस्तिकी ।, चंद्रमा मकरो पृक्षो गेड सैरिमशुकरी 
॥ १.३ ० ॥इयेनो बज कुरंगो' मो मत) कुम्भश्र कच्छपः। उत्पर 
अखनागेन्द्री सिहो जिनांकका इमे ॥ १३१ ॥ अयोध्यानगरी: पंच 
“ जिनानामादितों मता |. वत्सा काश्ींदुपृश्रेति, कारकंदी , भद्विका तथा 
“0-३९. सिहन|दपुरं , भुपा कंपरिला च विनीतिका। रत्नपुरं त्रयाणां 
चै. हस्तिवमिथिठा तथा,॥१३३॥ कुशाग्र मिथिला सौरी बाणारसी 


६]  ीवमचत्र। 
' ये 'पाँच तीर्थंकर कुमार अवस्था दी दीक्षित हुए थे अथाद 
'ये वालब्रह्मचारी थे तथा वाकीके तीर्थंकर राज्य करके 
"दीक्षित हुए थे॥ १३५॥ श्रीहपमदेव, वाह्ुपूज्य और 
नेमिंनाथ ये तीन तीर्थंकर प्मासनसे मोक्ष गये है और वाकीके 
इकईस तीर्थंकर खड़गासनसे मोक्ष गये हैं॥ १३६'॥ श्री 
हपभदेव चौदह दिनतक योग निरोधकर मोक्ष पधारे थे, 
श्रीवद्धमान दो दिनतक योग निरोधकर मोश्न पधारे थे 
और दाकीके वार्टस तीर्थंकर एक एक महीने तक योग निरो- 
धकर ( ध्यानरूप तपश्चरण करके ) मोक्ष पधारे थे ॥१३७ 
श्रीटपमरदेव, कैलास पकतसे मोक्ष पधारे थे, श्रीवामुपृज्य 
चेपापुरसे मोक्ष पधारे थे, श्री नेमिनाथ गिरिनार पवेतसे मोक्ष 
' पधारे थे, श्री वर्द्धआनस्वामी पावापुरसे मोक्ष पधारे थे ओर 
वाकीके वीस तीर्थंकर भव्यजीवोको धर्मोपदेश देकर मनोहर 
सम्मेदशिखरसे मोक्ष पधारे थे ॥ १३८-१३५ ॥ श्रीनामि- 
राज, जितामित्र, जितारि, संवरराय, मेसप्रभ, धरणस्वामी, 
च्‌ कुडपू | जन्मपुर्य: इमा ज्ञेयाः भो श्रेणिक ! त्ववाक्रमात्‌ ॥१३४॥ 
मछीशप/र्वेनेमीशसन्मतिवासुपृज्यकाः | कुमारा दीक्षिता ऐते परे 
भृत्वा क्षितीश्वराः ॥१३५॥ पल्यकासनतो सुक्तिवेषभवासुपृज्ययोः 
नेमेस्तथेकविशानां कायोत्सगैंमिनेरमता ॥ १३६ ॥ वृषश्रतुरदशाहानि 
' चीरो दिन्ठयं तथा । शेष मास्त तपोध्यानं रृत्वा मुक्ति गता दुतम्‌ 
॥१३७॥ केलाशे वृषभस्वामी चपाया वासुपृज्यकः | ऊर्जयंतगिरो 
" नेमिः पावायां व्मानकः ॥ १३८ ॥ सम्मेदशिखरे कांते विंशति- 
स्तीर्थकारकाः । सुक्तिपद्समापत्नाः भव्यजीवप्रवोधकाः || १३९ ॥| 
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मुप्रतिष्ठ, महासेन, सुग्रीव, दृहरथ,.विष्णुराय, वसुपूज्य, कृत- 
वो, सिंहसेन, मानुराय, विश्वसेन, सूर्यप्रभ, सुदशन, कुमराय,- 
पुमित्रनाथ, विजयरथ, समुद्रविजय, अश्वसेन, सिद्धार्थ ये: 
चौवीस अनुक्रमसे तीर्थकरोंके पिताओंके नाम हैं ।॥ १४०- 
२१४२ ॥ श्रीमरुदेदी, विजयादेबी, छुसेनादेवी, सिद्धार्थादेवी, 
मंगलादेवी, छुसीमादेवी, एथिवीदेवी, छुलक्ष्मणादेवी, रामादेवी, 
सुनन्दादेवी, विमलादेवी, विजयादेवी, श्यामादेदी,छुकीतिदेबी,- 
(सर्वेयशादेवी), छुत्रतादेवी, ऐरादेवी, रमादेवी (औमवीदेबी), 
मुमित्रादेवी, बाह्मीदेवी, प्मातवतीदेवी, विजयादेवी, शिवादेवी,- 
बामादेवी, त्रिशलादेदी ये चौबीस तीर्थकरोंकी माताओंके नाम 
हैँ। ये सत अनुऋ्रमसे मोक्ष पधारेंगी ऐसा श्रीस्वज्ञदेवने 
कहा है ।| १४३-१४५ | भरत, सगर, मघवा, सनस्कुमार, 
शांतिनाथ, ठुंशुनाथ, अरनाथ, छुभूम, महापत्ष, दरिपेण, जय, 
नाभिराना स्तिामित्रो जितारिः सवरत्तथा | मेघामो धरणस्वामी- 
सुप्रतिछो महाचमूः || १४० | सुग्रीवों दृढरथश्र विष्णुथ्र वसु- 
पृज्यकः | कृतवर्मा सिंहसेनो भानुश्र विश्वसेनकः ॥१४ १॥ खुर्यः 
- सुदरीनः कुंभ: सुमित्रो विनयः क्रमात्‌। अव्धिनयो3श्वसेन भर सिडार्थो 
मिनपितृकाः ॥ १४३ || मरुदेवी विनया च सेना सिद्धार्थमंगले | 
सुप्तीमा एथिवी चापि सुलक्ष्मणाथ रामिका ॥१०३॥ सुनंदा विमला 
चेति जया इयामा सुकीर्तिका। सुत्रतेरा रमा मित्रा ब्राह्मी पद्मावती 
तथा ॥ १४४ ॥ विजनयाउपि शिवा वामा त्रिशका मिनमातरः | 
इमा निर्वाणगामिन्यः क्रमेण कोविदेमताः ॥ १०५९ ॥ प्रथमो भरत- 
- श्रक्की सगरो मबबामिध:। सनत्कुमारशाती च कुंशुररः झुभूमकः 
१२५ ! 
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ब्रह्मदस ये बारह चकऋवतियोंके नाम हैं।॥ १४६-२४७ ॥ 
“ये सब चक्रतर्ती भरतक्षेत्रके छहों खंडोंके स्वामी होते हैं, 
'नौनिधि और चोदहरत्नोंके स्वामी होते हैं तथा अनेक देव 
और अनेक राजा उनके चरणकमलोंकी सेदा करते हैं 
।ै। १४८ ॥ पांडुक, माणव, काल, ने!सप, शंख, पिंगल, 
सबरत्न, महाकाल और पत्च ये चक्रवतियों के यहां रहनेवालीं 
'नौ निवियोंके नाम हैं ॥ १४९ ॥ चक्र, तल्यार, काकिणी, 
<देंड, छत्र, च, घुरोहित, ग्रहपति, स्थपति, र्ली, हाथी, मणि, 
सेनापति, घोड़ा ये चक्रवर्तीके यहां होनेवाले चोदह रत्नोंके 
नाम हैं ॥ १५० ॥। इन बारह चक्रदवियों पेसे सुभूषम और 
'ब्रह्मदच ये दो चक्रवर्ती मरकर सातवें नरकर्म गये हैं, 
'सधवा और सनत्कुमार ये दो चक्रवर्ती स्व॒ग गये हैं और 
वाकोके आठ चक्रवती मोक्ष पधारे हैं ॥ १५१ ॥ इन चक्रव- 
'तियों के होनेका अन्तर नीचे लिखे अनुसार ऐै। पहला 
चकत्र्ती श्रीटपमदेवके समय हुआ, दूसरा चक्रवर्ती श्री- 
4 १४६ ॥ यथाक्रम महाप्ो हरिषणो जयस्तथा | ब्रह्मदत्त इमे 
ज्ञेया द्वादश चक्रवतिनः ॥१४७॥ पट्खडमरताधीणा निधिरत्नादि- 
'सेयुता. । अनेकदेवभूपाडे: सेव्तिपदषकनाः ॥ १४०८ ॥ पांडको 
माणवः कालो नेःसपः जखपिंगली | सर्वेस्‍त्नो महाक्ारः पम्मश्य 
निधयो नव ॥ १४९ ॥ चक्रासिकाकिणीदडा, छत्नचमंपुरोधसः | 
गृहेशस्थपतिस्रीमा मणिसेनाहया मताः ॥ १५० ॥ सुमूमग्रह्मदत्ती 
डासप्तमनरक गती | करुप मघवतुर्यी हो शेषाः शिवपदाध्ठिताः 
॥१५ १॥ चक्रिणामंतरं विधि प्रथमो वृष्शासने। डित्तीयो5जितती- 
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अजितनाथके समयमें हुआ, तीसरा और चौथा ये दो चक्र- 
चर्ती श्रीधमनाथ और शांतिनाथके मध्यक्राह्में हुए, पांचवें 
चक्रवर्ती शांतिनायथ थे, छठे चक्रवर्ती क्ुशुनाथ थे, सातवें 
चक्रवर्ती अरनाथ थे, आव्यां चक्रवर्ती अरनाथ और मालि- 
नायके मध्यकालमें हुआ, नोवां चक्रर्ती मटिलनाथ और 
'झुब्रतनाथके मध्यकालमें हुआ, दश्वां चक्रवर्ती सुत्॒तननाथ और 
'नमिनाथके मध्यकाल्य हुआ, ग्यारहवां चकऋ्रत्र्ती नमिनाथ और 
नेम्रिनाथके मध्यकालम हुआ और वारहवां चक्रवर्ती नेमिनाथ 
और पाग्वनाथके मध्यकालमें हुआ ॥।१५२-१५४॥ अश्वग्रीष, 
तारक, मेरु, निुम, मधुकैटम, बलि, पहरण (प्ररहद), रावण, 
जरासंध ये नो नारायणोंके नाम हैं ॥१५५॥ तिएष्ठ, द्विपृष्ट, 
स्रव॑भू, पुरुषोत्तम, प्रतापी नरसिंह, पुंडरीक, दच, लक्ष्मण, 
कृष्ण ये नो प्रतिनारायणोंके नाम हैं। नारायण और प्रतिना- 
रायण दोनों दी अद्धंचकवर्ती होते हैं, निदानसे उत्पन्न होते 
हैं और इसलिये सव नरकगामी होते हैं ॥ १५६-१५७ ॥ | 
अडमूद ही धर्मशांतिमव्यके ॥ १५९२ ॥ शांतिकुथ्वरचक्रांकाग्यष्टमो 
मल्स्यरांतरे | मछिसब्रतयोमध्ये नवमः परिकीर्तितः ॥ १ ५६॥ नमिसु- 
ब्तनाथांते दशमो नमिनेमयो: | एकादशम चक्रेशो नेमिपारवीतरेंडतिम 
॥१५४॥ अश्वग्रीवस्तारमेरू: निशुम्भो मधुक्रेटमः | बढिः प्रहरणों 
ज्ञेयो रावणो जरासंघकरः ॥१५५॥ निएएश्र छिएट्टश्र स्वयंभू पुरुषो- 
तमः | नरसिहः प्रतापाद्यः पुडरीकश्न दत्तकः ॥१९६॥ नारायण- 
स्तथा रृप्णो नवार्डचक्रिगो मताः। अधोगाः केशवाश्रापि निदानात्म- 
तिशत्रवः ॥ १९७ || प्रथमो विभयो5मिज़्यो5चलः सुधमसु्रमी | 
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विजय, अचल, छुधर्म, सुप्रम, स्वयेप्रम, आनन्दी, नन्दिमित्र, 
रामचन्द्र और वलदेव ये नो वलभद्रोंके नाम हें । ये सव 
(बिना किसी निदानके होते हें और इसीलिये जिनदीक्षा धारण 
करते है, मोह और कामदेवको जीतते तथा सब ऊश्जगामी 
होते हैं। कोई स्वगे जाते हैं और कोई मोक्ष जाते है ॥१५४८- 
१५९ पहले नारायण, प्रातिनारायण, वलभद्र श्रेयांसनाथंके 
समयमे हुए, दूसरे प्रतिनारायण, वलभद्र, नारायण, वामुपृज्यके 
समयमें, तीसरे विमलनाथके समयमे, चोथे अनंदनाथके समय, 
पांचवें धर्मनाथके समयभ, छठे अरनाथके समयमे, सात मछि- 
नाथके समय, आठव मुनिछ्ठ॒त्रतनाथके समय और नोवे प्रति- 
नारायण, नारायण, वलभद्र नेमिनाथके समयमे हुए है॥"६०॥ 
भीमबली, जितशज्ञ, रुद्र (महादेव), विश्वानल, सुप्रतिप्ठ, अचल, 
घुदरीक,अजितधर,जितनामि, पीठ, सासक ये ग्यारह रुद्र वा 
| महादेवके नाम हें । ये ग्यारह ही महादेव ग्यारह गुणस्थानसे गि- 
रकर मरकर नरकमे ही गये हे॥१५६१-१६०॥ इनमेंसे पहला 
ओर दृससरूद्र श्रीटषमदेव और अजितनाथके मध्यकालमें हुए । 


" स्वयंप्रमरतथानदी नदिमित्राभिध. क्रमात्‌ ॥१५८॥ राम. पद्मो बला 

प्रोक्ता भिनदीक्षाप्रधारका, | मोहमदनजेतारो निनिदानास्तथोध्वंगाः 
॥१५९९॥ एकादशमतीश्गपचारमछिशासने | स॒प्त रूप्णाः ऋमाद 
ज्ञेयाः सुब्रतनेमयो: परी ॥१६०॥ भीमवलिजितामित्रो रुद्रो विश्वान- 
लस्तथा | सुप्रतिडो3चल्श्नति पुडरीको जितंधर.॥१६१॥ नितना- 
परमिश्र पीठाख्यः सातलक ईश्वरा इमे। एकादशगुणस्थानान्िपलाधोगति 
गताः ॥१६२॥ वृषभानितयो:ः काले हो रुद्री नवमादिषु। भिनेष्वष्टसु 


पांचवां अधिकार | [ १८१ 


मे अल अर मनन कलम 6/ 20220 “पट लि कक 22] | 
तीसरा रुद्र पुष्पदेतके समयमे,चो था शीतलूनाथके समयमें,पांचर्दा 
अ्रेयांसनाथके समय, छठा वासुपृज्यके समय, सातवां विमल- 
नाथके समयमें, आठवां अरन॑तनाथंके समयमे, नौवां ध्मनाथके सम- 
यमें,दश्वां शांतिनाथंके रामयम और ग्यारहवां रुद्र श्रीवर्द्धमानके 
समयमें हुआ है ॥१६३॥ सीम, महाभीम, रुद्र, महारुद्र, काल, 
महाकाल, दुगुख, नरमुख, उन्मरुख ये नो नारदोंके नाम हैं ॥ 
इनकी आयु नारायणोंके समान कही गई है।॥।१६४-१६५॥ 
बाहुबलि, अमिततेज, श्रीधर, शांतभद्र, प्रसेनजिव, चद्रवर्ण, 
अग्निमुक्त, सनत्कुमार, वत्सराज, कनकप्रम, मेघवर्ण, शांति- 
नाथ, ऊुंथुनाथ, अरनाथ, विजयराज, श्रीचंद्र, अनल, हनुमान, 
चली, मुदशन (बसुदेव), पद्यम्न, नागकुमार, श्रीपाल (सुक्ति- 
माघ), जबृस्वामी ये चोवीस कामदेवोंके नाम हैं।।१६६-१६८ 
चौबीस तीर्थंकर, बारह चक्रवर्ती, नो नारायण, नो प्रतिनारा-! 
यण, नौ बलभद्र ये तिरेसठ शलाकापुरुष, ( सुख्यपुरुष ) 


विजेया अष्टो बीरें उतिमस्तथा ॥ १६३ ॥ आधदो भीमो महाभीमो 
रुद्रासिधो यथाक्रमम | महारुद्र्॒तथा काछो महाकारुश्र दुर्मुखः 
॥१६४॥ भष्टमो नरवक्रश्रोन्मुखाज्यो नव नारदाः | प्रोक्ता आयुः 
स्थितिस्तेषां नारायणसमा मताः॥१६१५९॥ वाहुबल्यमिततेनाः श्रीधरः 
शांतिभद्रकः । प्रसेनेंदुश्र चन्द्रेषुरग्निमुक्तामिधस्तथा ॥ १६९ ॥ 
सनत्कुमारों वत्तराट स्वर्णामो मेबशांतिकी | कुंथ्वरी विनयश्रद्रो. 
नलाख्यो हनुमान्‌ वी ॥१६०॥ सुदशनः प्रचुम्नश्च नागकः सुक्ति- 
भाषकः | जंबूस्वामी चतुविशाः कामदेवा इमे मताः ॥ १६८ ॥[ 
त्रिपछ्ठिपुरुपाः कामा नारदा निनतातकी। कुलकरात्तथा रुद्राः 


१८२ ] गौतमचरित्र। 
कहलाते है तथा इन्हीं चोब्रीस कामदेव, नो नारद, चोवीस 
'तीथेकरोंके पिवा, चौदीस तीथकरोंकी माताएं, चोद्‌ह कुलकर/ 
ग्यारह स्द्र, ये एकसो उनहत्तर पुरुष महापुरुष कहलाते हैं 
/॥१5९%॥ इनमेंसे धर्मके प्रमावस्ते कितने ही तो मोक्षम पहुंच 
- चुके है और कितने ही शीघ्र पहुंचेंगे । हे राजन ! यह वात 
सर्वेथा सत्य है ॥१७०॥ हे राजा अणिक ! इसपकार दुःपम- 
सुप्मफालका खरूप कहा । अब पांचवे दुशपमकालका स्व॒रूप 
कहता हूं, त्‌ दुन ॥१७१।॥ जिसससय श्रीवरद्धमानलामी मोतत 
पधारेंगे और सुरेंद्र, नागेंद्र, नरेंद्र सब उनका कल्याणोत्सव मना - 
देंगे उससमय थर्मतीर्थकी प्रदत्ति होती रहेगी ॥१७९॥ इसके 
कुछ दिनवाद जब केवली भगवानका धर्मोपदेश वेद होजायगा 
और देवोका आना भी वेद हो जायगा उस समय मनुप्य 
बड़े दुष्ट होंगे और बड़े बड़े अनये करनेवाले होंगे ॥२७३१॥ 
“उस समयके राजा अनीति वा अन्यायसे उत्पन्न हुईं पदवि-- 
योंमें तललीन होंगे, तपश्चरणके भारसे सर्बथा राहत होंगे, क्र 





शतमेकोनसप्ततिः ॥१६९॥ एपां मध्ये गता मुक्ति केचिडमप्रमावतः। 
अमिप्व॑ति हुत॑ केचित्सत्यं जानीहि पार्थिव ॥१७०॥ दुःपमसुषमा- 
ख्यस्य स्वरूप गदढिते मया। अतो दु पमकालस्य शरणु अणिक- 
सांप्रतम्‌ ॥१७१॥ वर््माने गते मुक्ति धर्मतीर्थः प्रवतेते | सुरासुर- 
नराधीणि: रृतकस्याणक्रोत्सवे ॥| १७२ | सुकेवल्विषास्यानहीने 
देवायमोज्मिते | भविष्यंति नरा दुष्ट महानयथैप्रकारिण ॥१७१॥ 


अनीतिपद्वीरक्तात्तपोभारविवनिताः | क्रूरा दृपाः सविप्यंति प्रभा- 


पचवाँ अधिकार | [ १८३ 
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होंगे और प्रजाको दुःख देनेवाले होंगे॥ १७४ ॥ उस 
समयके मनुष्य अपने पहले जन्ममें उपाजन किये हुए पाप- 
करके उदयसे पापकार्योमं तीन होंगे, अनेक प्रकारके- 
दुःखोंसे भरपूर होंगे, उनका हृदय सम्यग्दर्शनसे शून्य होगा,. 
दूसरोंके ठगनेगें वे तत्पर रहेंगे, एकेंद्रिय आदि जीबोंकी 
हिंसा करनेमें वे तल्लीव रहेंगे, झ्रुठ बोलेंगे, दूसरोंका' 
धन हरण करलेनेम बड़े चतुर होंगे, ब्रह्मचयत्रतसे सर्वथा 
रहित होंगे, बहुतसे परिग्रहको धारण करनेवाले होंगे, मूर्ख 
होंगे, कुछ लोग ही अणुव्रती होंगे, सव छोग अन्नान और 
व्याधियोंसे भरपूर होंगे, उनके हृदय मिथ्यालसे ही भरपूर 
रहेंगे, वे बड़े भारी शोकसे सदा संतप्त बने रहेंगे, धर्मरूपी 
बेलको उखाड़ फेंकनेके लिये मदोन्मत्त हाथीके समान होंगे, 
कठोर बचन कहनेमें सदा तत्पर रहेंगे, गुरुके लिये वे कमी. 
विनय नहीं करेंगे, बड़े ऋेधी होंगे, सदा धनके लोभमें चूर 
रहेंगे। मायाचारी, महा अभिमानी, परख्तियोंके छोलपी, परो-- 
पकारसे सर्वया रहित, जनथर्मके विरोधी, दूसरोंको दुःख. 
ठुःखप्रदायिनः ॥ १७४ ॥ पापकर्मसमासक्ता नानाक्केशम्रपूरिताः $ 
सम्यत्तवोज्ितचेतस्काः परवंचनतत्पराः ॥ १ ७५॥ एकेंद्रियादिनीवाना 
हिंसारक्ता मपोदिताः | परस्वहरणे प्राज्ञा ब्रह्मत्रतपरिच्युत्ताः॥ १ ७६॥ 
भूरिपरिग्रहाः मूढा लेशबतसमन्विताः। अज्ञानव्याधिप्तम्पूर्णा मिथ्या- 
निर्मरमानसाः ॥ १७७ ॥ भूरिशोकेनसंतप्ता धर्मवक्कीमहागनाः |? 
निष्टुरबचनाप्क्ताः भुरुसु विनयोज्शिताः ॥ १७८ ॥ महाक्रोषघरा' 
नित्ये धनलोमपरायणाः | मायाविनी महागंवोंः परसीमंतिनीरताः 


१८४ ] गोतमचरित्र । 
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देनेगें बड़ा भारी उत्साह दिखलानेवाले, परस्पर एक दूसरोंके 
साथ वादविवाद करनेवाले, माता पिता आदि हृद्धपुरुषोकी 
आज्ञाका भेग करनेवाले, कुदानके देनेवाले, मद्य, मांस, मधुका 
सेवन करनेवाले, इषवियोगी, अनिष्ठसयोगी ओर कुबुद्धिको 
'धारण करनेवाले होंगे।१७५-१८ २॥ पापकर्तके उदयसे सात 
प्रकारके युद्ध सदा चने रहेंगे, घान्य बहुत थोड़ा उत्पन्न होगा, 
सब लोगोंको सदा भय बना रहेगा, गोवध करनेवाले यद्ञोंमें 
चतुर (वहुतसे पश्चुओंका होम करनेवाले) कुधर्मोमें लोग सदा 
लीन रहेंगे, जो लोग खय पतित हुए हैं वे मिथ्या उपदेश 
दे देकर दुष्ट मनुष्योंकी और पतित करते रहेंगे ।।१८ ३-१८ <॥ 
धंचमकालके प्रारंभ शरीरकी ऊंचाई सात हाथकी होगी फिर 
घटते घटते अंतमें दो हाथकी रह जायगी।॥ १८५ ॥ पारंभर्म 
'मनुष्योंकी आयु एकसोबीस वर्षकोी होगी फिर घटते घटते 
॥१७९॥ अन्योपरूृतिमिहीना जेनघम विरोधिनः | परपीडामहो त्कंठा. 
परस्परविवादिनः [१८०॥ मातृपित्रादिवृद्धानामाज्ञामंजनकारिण: | 
'कुत्सितदानकतौरों मधमध्वामिषाशिनः ॥ १८१ ॥ इछासयोगिनो5- 
नि्टयोगभाजः कुबुछयः | मर्त्याः प्रवरततेयिष्यति स्वपूर्वेनोविषाकतः 
।॥ १८३ ॥ ( अष्टमिः कुलकम्‌ | )। सप्तेति विश्रह्म योगे्मविष्येति 
छुनेहसः । अत्यस्पसस्यसंपन्नाः सर्वजनभयावहाः ॥१८३॥ गोदंडा- 
ध्वरदक्षेपु कुधरमेंघु स्वये सदा | पतंतः पातविष्यंति कुननान्‌ कूप- 
देशतः ॥ १८४ ॥ आजादी सप्तकरोत्सेघाः प्रपत्त्यते हि मानवाः | 
ततः क्रमेण हान्या तु युग्महस्तप्रमोच्छिताः ॥१८५॥ विशाधिक- 
शताब्दाश्र पूर्वजायु रंणां मतम्‌ | दुःषमेतः क्रमादान्या विंशति- 


___ पल न दुसादुपप आपके अधिकार। [ १८५ 
अत बीस प्षेकी रहे जायगी वे दूँ *पम नाम 

छठे कालमे श्रीरकी ऊंचाई एक हाथकी होगी और आझ 
बारह वर्षकी होगी ऐसा श्रीजिनेन्रदेवका केंपन है 0९८७) 
उस समयके मंतुत्य सांपकी ठतति पीर कर महापाप उसने 
करते रहेंगे। न उनके पास घर होगा; ने घने होगा) ने के 
अन्य पाये होंगे ) करुणा वा दया आदि व्रतसे वे सबेथा 
रहित होंगे, वे किसी भकारका आचरण पालन नहीं करेंगे 
और न उनमें पिनय शुण ही होगा! वे बढ़े भी झेंगे और 
जिसप्रकार अंगर्लोंमि जंगली जानवर रहते हैं. उसीमभकार दे 
पापी गुफाओंगे रहकर दो अपना जीवन व्यतीत करेंगे 
(१८4८-१4 ९) माता, पिंता। भाई, पहिन आदि सम्वन् 

ह्रदय 


से वे सबेया रहित होंगे, 
पीड़ित रहेगा ओर वे पशुके समान दो रहेंगे 0२९०) धर्म, 
अब, काम इन पुरुषार्थोकी सिद्ध करनेवाले कररणोंसे 


श्र 


सर्वशा रथिते होंगे। पापकार्योम सदा ढीन होंगे। करे हे 


और वन तथा फल आदि दक्ष सातक। तथा फछ आदि खाकर दी जीवननिवोह 


बर्षमान्रकंस ॥ ९८५ ॥| दुःघमदु/धमे णा उत्सेधो हस्तमात्रकः । 
द्वादशाव्दमित चायुरिनिन्द्रेण प्रदीवितम ॥१८४ ने भुजंगवृला 


| विल 3»-.. 


ते गमयिष्येत्यनेह सम | #दिरव्यसंपततिकारुण्यादिलेत 
॥१८८ अक्रिया: क्रोपरसंसुक्तीः विनयादिगुणोज्शिताः | गुहावस- 
तय: पाषाः क्लॉतारप्राणिनों यथा ॥ ९ ८९ मातृपितस्वसप्रात्सबैध- 

ज्ञानसंच्युताः ) इव्‌॒भुगयि मोहपीडितमानसा: (१ १९० 0 
धरमीशकामसेदोहकारणः परिवर्भिताः ३ पापकर्मरताः है! वनस्पति- 


१८६ ] गीठमचरित्रा 


करेंगे ॥९९ शा विवाहके संस्कारसे भी थे रहित होंगे, स्रामी 
सेवक भाव भी उनमें नहीं होगा, उनका शरीर कुरूप होगा 
ओर उनके सव अड्ग कुरूप होंगे। छठे कालमें लोग सदा 
ऐसे ही होंगे ॥१९२॥ जिसप्रकार रृप्णपश्म चेद्रमाकी घटती 
होती रहती है ओर शक्रपत्म टद्धि होती रहती है इसीमकार 
इन अवसपिणी और उत्सपिणी कालमें जीवोंकी आयु. शरी- 
रकी ऊँचाई, प्रभाव, ऐश्वर्य आदिकी घटती बढ़ती होती रहती 
है ॥१९शा जित्प्रकार धर्म और उत्सवोंके कार्य रात्रि कम 
होजाते हैं और दिनमे वह जाते है उसीप्रकार इन उत्सपिणी 
अवसपिणी कालमें भी धामिक्त उत्सवोंकी रृद्धि ह्ञानि होती 
रहती है ॥१९४॥ जिसप्रकार अवसपिणी कालमें अनुक्रमसे 
होनेवाली हानि वतलछाई हे उसीमकार हे राजा श्रेणिक ! 
उत्सपिणीकालमें अनुऋमसे दृद्धि समझनी चाहिये ॥१९५॥ 
इसप्रकार मुनि ओर श्रावकोके भेदसे ठो प्कारका धर्म बत- 
लाया है। इनमेंसे झानेयोका धर्म मोक्ष देनेवाला है और श्राव- 
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कोंका धर्म स्वर्गको देनेवाला है ॥१९६॥ ये दोनों प्रकारके धर्म 
फलाशिन* ॥ १९१ ॥ विवाहविधिमंत्यक्ता रहिताः स्वामिदासकेः | 
सविष्यंति नरा नित्य विरूपनिखिलांगकाः ॥ १९२ ॥ हानिवृद्धी 
यथेन्दोः स्तः श्यामावदातपक्षयो: | आयुर्वेपु* प्रमादीनां विज्ञातव्यो 
तथेतयो: ॥ १९३ ॥ ध्ममहोत्सवादीनां हानिदृद्धी यथा मते। 
निशादिविसयोशषेये तथानयोरनेहसोः ॥१९४॥ स्थितियैधावसपिण्यी 
ऋ्रमेण परिकीतिता। तथा चोत्सर्पिणीकाले वृद्धिज्िया महीपते 
॥१९६॥ स्‌ घर्मो द्विविधः ग्रोक्तो बतिश्रावकमेदतः | प्रथमो मुक्तिदः 
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मुख देनेवाले हैं। इनका स्वरूप तुम्हारे लिये कहा अब नस्क 
स्वगेका हाल वतलाते हैं। पापकर्मके उदयसे यह जीव नरक 
में जाता है और वहांपर पांच प्रकारके दुःख सदा भोगता 
रहता है ॥१९७।॥ अधोलोककी सात प्रथिवियोंमें सात नरक 
हैं उनके नाम थे हैं-धर्मो, वंशा, मेघा, अंजना, अरिश्ा, 
मघदबी, माथवी ॥ १९८ ॥ इन सातों नरकोंमें चोरासीलाख 
विले हैं और वे इस क्रमसे हे । पहिली प्रथ्वीमें तीसछाख, 
दूसरीमें पच्चीसलाख, तीसरीमें पंद्रहहाख, चोथीमें दश्श 
राख, पांचवीमें तीन छाख, छठीमें पांच कम एक छाख और 
सातवींम पांच।१९९॥पहिली एथ्वीय रहनेवाले नारकी जीवोंके 
जघन्य कापोती लेश्या है, दूसरी एथ्वीमें रहनेवाले नारकी 


जीवोंके मध्यम कापोती लेश्या है।तीसरी पएथ्वीके ऊपरी आधे 


भागमें उत्कृष्ट कापोती लेश्या है, उसी तीसरी प्थ्वीके नीचेके 
आधे भागंभ जपघन्य नील लेव्या है, चौथी प्ृथ्वीके नारकियोंके 
मध्यम नीललेच्या है, पांचवीं प्ृथ्वीके ऊपरी भागमें उत्कृष्ट 
नीललेग्या है, उसी पांचवीं प्रथ्वीके नीचेके भागमें जघन्य 


कांतो द्वितीयों स्वरगंदायकः ॥१९६॥ तो धर्मी प्रथम प्रोक्ती युप्मम्यं 
सुखकारिणी । किल्विषान्नरक याति' पंचधा यत्र दुःखकम्‌ ॥१९०७॥ 


धर्मी वेशा तथा मेधांभनारिष्टा यथाक्रमम्‌ | मघवी माघवी ज्ञेवा तत्न 


च स्॒त मेदिनी ॥१९८॥ त्रिशतंचछतिः पंचइश दक्ष क्रमात्त्िका। 
लक्षेका चाउपि पंचोना पंच नारकभेदकाः ॥ १९९ ॥ आधमभूमो च 


जीवानामंत्यकापोतलेश्यकाः | मध्यमा च दवितीयायां तृतीयोअछ तथा” 


'पराः || २०० ॥ तस्वामधों परा नीछा चतुथ्यो मध्यमा तथा + 


रा 
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कृष्ण लेव्या है। छठी एथ्वीके ऊपरी भागके नारकी जीवोके 
अध्यम कृष्णलेश्या है, उसी छठी एथ्वीके नीचेके मभारगमे 
परम कृष्णलेश्या है और सातवीं पए्ृथ्वीके नारकियोंके 
उत्कृष्ट कृष्णलेश्या है ॥॥ २०१-२०२ || इन नारकियोंकी 
आयु इसप्रकार है-पहले नरकर्म एक सागरकी, दूसरमें तीन 
सागरकी, तीसरेमं सात सागरकी, चोथेमें दश सागरकी, 
यांचेंम॑ सत्रह सागरकी, छठेमें वाइस सागरकी ओर सातदें 
नरकमें तेतीस सागरकी उत्कृष्ठ आयु है॥ २०३ ॥ पहले 
नरकमें जघन्य आयु दश हजार वषकी है, दूसरेम एक सागर, 
तीसरेमें तीन सागर, चौथेमें सात सागर, पांच दश सागर, 
छठेमें सत्नह सागर, और सातवेंमं वाईस सागरकी जघन्य 
आयु है ॥ २०४ ॥ नारकियोंके शरीरकी ऊँचाई सातवें 
नरक पांचलौ धनुष है तथा ऊपरके नरकोंमें अनुकमसे 
'नारकियोंके .शरीरकी ऊँचाई आधी आधी होती गई हे 

वी २०५ ॥ पहले नरकम रहनेवाले नारकियोंका अवृधिज्ञान 

' [एक योजन तक रहता है फिर प्रत्येक नरकमें आधा आधा 
उत्कष्टीपरिपंचम्यामधस्तात्कृष्णलेश्यका ॥२० १॥ पषछ्ठचया च सध्यमा 
-चोध्ट्रेमघः परमछृष्णिका। सप्तम्यां कथितोत्कष्टा रूप्णलेश्या यथा- 
-क्रमम्‌ ॥२०२॥ ज्ञेया परा स्थितिस्तेषामेकत्रिसत्त वे दश। सप्तदश 
डिविशस्तु त्रयर्त्रिशत्पयोधयः | २ ०३॥ प्रथमायां सहंसाणि द्मापरा- 
स्थितिमेता | प्रथमादिषु योत्कष्टा द्वितीयादिषु सापरा ॥२०४॥ घनुः 

यंचशतोत्सेधाः सप्तमी भुवि नारकाः | तत ऊर््वोंड्डेके तुगैर्ी अदी 
भवंति वे ॥२०५॥ प्रथमायां च स॒त्वानामवर्धिरिकयोजनम। क्रोशा्, 
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कोस घटता जाता है, अथाव दूसरेमें साड़े तीन कोस, तीस-' 
रमं तीन कोस, चौथेमें ढाई कोस, पांचवें दो कोस, छठेमें | 
डेह कोस और सातवेंग एक कोस तकका अवधिकज्ञान 
होता है ॥ २०६ ॥ 
अव आगे देवोंका वर्णन करते हैं। देव चार प्रकारके 
होते हें-भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिष्क और कल्पवासी ४ 
इनमंसे भवनवासियोंके दस भेद हैं, व्यन्तरोंके आठ भेद हें, 
ज्योतिषियोंके पांच भेद हैं और कल्पवासियोंके बारह भेद 
हैं। करपातीत देवोंमं कार भेद नहीं है ॥२०७॥ असुरकुमार, 
नागकुमार, सुपर्णकुमार, द्वीपकुबार, अग्निकुमार, स्तनित- 
कुमार, उदधिकुमार, दिककुमार, विद्युत्कुपार और वातकुमार 
ये दश भमवनवासियोंके भेद कहे जाते हैं॥ २०८॥ किन्नर, 
किपुरुष, महोरग. गंध, यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाच ये आठ 
व्यन्तरोंके भेद कहलाते हैं ॥२०९॥ सये, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र 
और प्रकीर्णक तारे ये पांच ज्योतिषियोंके भेद हैं | ये सब 
ज्योतिषी देव मेरुपब॑तकी प्रदक्षिणा देते हुए सदा भ्रमण 
दिया करते हैं ॥२१०॥ सोधम, ऐशान, सानत्कुमार, मारहेंद्र, 
तदधोधश्र हीयते नरक प्रति ॥ २०६ ॥ चतुणिकायका देवास्तेषां 
क्रमाददशा्टकाः। पंच दादश वे भेदाः कल्पातीतास्तथापरे ॥२०७॥ 
असुरो हि सुपर्णास्यो दीपाग्निस्तनिताव्धयः | कुमारा दिकू तडिदवाता 
मता भवनवात्तिन्‍ः ॥ २०८॥ किन्रस्यक्षगंधवकिपुरुषमहोरगाः । 
पिशाचराक्षप्ती भृतो व्यंतराः कथिता इमे ॥ २०९,॥ सूर्याचंद्रमप्तो 
, चा5पि ग्रहनक्षत्रतारकाः | ज्योतिदेवा इमे मेरुप्रदक्षिणानिश अमाः 
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अह्म, अह्मोत्तर, रांतव, कापिष्ट, झ॒क्र, महाशक्र, सतार, 
सहस्तार, आनत, प्राणक, आरण, अच्चुत ये सोलह स्वग हैं, 
(“इनके ऊपर नवेग्रवेयक्र है, फिर नौ अनुदिण है ओर उनके 
'ऊपर विजय, वैजयत, जयन्त, अपराजित और सर्वार्थसिद्धि 
ये पांच पंचोत्तर हैं। इन देवों ऊपर ऊपरके देवोंम आयु 
अधिक है, प्रभाव अधिक है, सुख अधिक है, शरीरकी कांति 
अधिक है, लेव्याओंकी विशुद्धि अधिक है, इन्द्रियोंका 
विषय आधिक है और अवधिन्ञानका विषय अधिक है 
॥ २११-२३१४ ॥ इसी प्रकार ऊपर ऊपरके देवोमें गति, 
झरीरकी ऊँचाई, परिग्रह और अभिमान घटता गया है। 
शेवेयकसे पहले पहले अथोद सोलद स्वर्ग तकके देव कल्पवासी 
कहे जाते हैं ओर आगेके देव कर्पातीत माने जाते हैं 
॥२१॥ इन वेबानिक् देवोंके विमानोंकी संख्या चौरासी 
लाख सतानवे हजार तेटैस है ॥॥| २५० ॥ मवनवासी, ज्यैतर 
॥२१ ०॥ आद्य सौधम ऐशान" सनत्कुमारकः क्रमात। मा्देद्रतह्मकी 
चापि ब्रह्मोत्तरश्न लातवः ॥२११॥ कापिष्टशुक्रकों चेव महाशुक्र- 
सतारकी । सहसारानती प्रोक्ती सप्राणतारणाच्युताः ॥ २१२ ॥ 
नवग्रेवेयका' प्रोक्ता नवानुदिशकास्तथा। विमयवेनयंती च जयतो5- 
प्यपरानितः॥२ १३॥ सर्वाथसिद्धिकस्तेषु स्थितिप्रभावसौस्यत* | जुति- 
लेइ्यविशुद्यक्षावधिविषयतो5बिकाः ॥२१५॥ गतिगात्रामिमानेम्यः 
परिग्रहेण हीनकाः । देवा' प्रोक्ताः जिनेः कल्पाः पूर्व गअवेयकात्तथा 
॥२१५९॥ चतुरणीतिलक्षास्तु विमानानि सुराल्‍ये | त्रिविंशलधिकाः 
सप्ततन्नवतिसहस्काः ॥| २१६ ॥ ज्योतिर्मावनभीमानां तेनोलेश्या 
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और ज्योतिदी देवोंके कृष्ण, नौछ, कापोत और जघन्य पीत 
'लेश्या है। बनकी द्रव्यलेग्या भी यही है और भावलेब्या 
भी यही है ॥ २१७॥ पहलेके दो स्तरगोर्मे मध्यम पीतलेश्या 
है, तीररे चोथे खगमें उत्कए् पीतलेश्या है और जघन्य 
'प्नलेश्या है। पांचेंसे दशरयें खर्गतक मध्यम पद्नलेद्या है। 
ग्यारह बारह स्वर उत्कृुए पद्मलेग्या है और जघन्द 
शुक्कछेश्या है। तेरहें स्वगेसे लेकर सोलह स्पर्गतक तथा 
नो ग्रेदयकोंस मध्यम झकलेशया है । नव अनुदिशोंगें पांचों 
पंचीत्त-मि उत्हृप्ठ झकलेश्या है ॥ २१८-२२० ॥ असुर- 
कुमार देत्ोंकीं उत्के्ठ आयु एक सागर हे, नागकुमार देवोंकी 
उत्कृूए भायु तीन पत्य है, हुपर्णकुमारोंकी ढाई पलय है, 
द्वीपकुमगेंफीं दो पत्य है और वाकीके भवनवासियोंकी 
उत्कृष्ट तायु डेढ़ डेढ़ पत्यक्री है। इन्हीं देवोंकी जधन्य आयु 
दश ६ वर्षकी है ॥२२१-२०२॥ व्यंतर और ज्योतिषी 
जपघन्य7, | रृप्णादित्रितयाश्रापि १थिता द्वव्यभावतः ॥ २१७ ॥ 
आदि खर्गदेवानां तेनोलेश्या च मध्यमा | सोत्झुष्टा तु परे युग्मे 
जघन्यण प्रलेण्यिका || २१८ ॥ परे युम्मत्रये प्रोक्ता पद्मलेश्या चु 
मध्यगा ; सोत्छट्टा चापरे हंडें शुक्ककेश्या जधन्यका ॥ २१९ ॥ 
ततो युग्महये स्वर्ग न्ंग्रेवेयकेप च| मध्यमा शुछ्धलेशया तु चतु- 
देशस था पग ॥२२०॥ अछघुराणां स्थितिः प्रोक्ता साधिकः सागरः 
परा | पल्यिका तु नागानां साडेड्य सुपर्णके ॥२०१॥ दीपानां 
युगल पल्य शेपाणां पत्यमारभाकू | दशवपषसहसाणि नघन्या कथिता 
स्थिनि' ॥२२२॥ भौमानां ज्योतिषां पहयं साथिक तु परा स्थितिः | 
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देवोंकी उत्कूष्ट आयु कुछ अधिक एक पल्यकी है तथा 
व्येतरोंकी जघन्य आयु दण हजार वर्षकी है और ज्योतिषी 
देवोंकी जघन्य आयु एक पल्यका आवठवां भाग है ॥२२३॥ 
भवनवासी देवोंके शरीरकी ऊँचाई पच्चीस धनुप हे, व्यंतरोंकी 
दश धनुप है और ज्योतिपियोंक्ी सत्रह पनुप है ॥ २२५४ ॥ 
पहले दूसरे खगभ देवोकी उत्कृष्ट आयु दो सागर, तीसरे 
चौथेमें सात सागर, पांचवे छठेमें दश सागर, सातवें आदवेम 
चौदह सागर, नोवें दर्शवम सोलहसागर, ग्यारहवें वारहबर्मे 
अठारह सागर, तेरहें चौदहंदमें वीससागर और पढे 
सोलहवें खगेगें वाइस सागरकी उत्ड्ृष्ठ आयु है ॥ २२५॥ 
फिर आगे एक एक सागरकी आयु बढ़ती गर ३ अथोौव 
पहले गवेयकर्मे तेश्स सागर, दूसरेमें चौबीस, तीसरेम पच्चीस, 
चौथेगें छत्बीस, पांचबेंम सत्ताईंस, छठेम अद्डाइस, सातंवेमें 
उन्तीस, आठवमें तीस, नोवेम इकतीस सागरकी है। नव 
अनुदिशोंमे वत्तीस सागरकी उत्कृष्ठ आयु है और विजया- 
दिक पांचों चोत्तरोंमें तेतीस सागरकी उत्छष्ट आग है- 

॥२२६॥ इनकी जथन्य आयु पहलेके दो स्वर्गो में कुछ अधिक 
दशवर्षप्तद्ताणि पल्याष्टाशो3वरा क्रमात्‌ ॥ २२३ ॥ असुराणां च 
शेषाणा चापानि पंचविणतिः। दशोचुंगः क्रमाद्भीमज्योत्िषां दथ 
सप्त च )| २२४ ॥ हिसत दश्वाध्योयुः स्थितिः परा चतुर्देश । 
षोडशाष्टादशो विशो ट्वाविशतिश्र नाऊिनास ॥२२५॥ नवग्रेवेयक- 
स्थानामेकैकाधिकप्तागराः । द्वत्रिशच्व त्रयत्तिशन्नवसु पंचसु ऋमातू- 
॥ २२६ || अन्यादिद्दयकस्पेषु पल्योपम च साधिकम। सोभमोदिपु 
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पांचवां अधिकार। [ १६३ 


एक पल्यकी है ओर आगेके लिये यह नियम है कि जो 
आयु नीचेके स्वरगम उत्कृष्ट है वह उससे आगेके स्वर्ग 
जबन्य होजाती है। पहले दसरेकी उत्कृष्ठ आयु तीसरे चोथेमें 
जघन्य है, तीसरे चौथेकी उत्कृष्ट आयु पांचवे छठेगें जघन्य 
है। यही क्रम ऊपर तक चला गया है ॥२२७। पहले दूसरे 
सके देवोंके शरीरकी ऊँचाई सात हाथ है, तीसरे चोभेप 
छह हाथ, पांचवें छठे सातवें आठवें पांच हाथ, नोवें दशवे 
ग्यारह वारहतमें चार हाथ, तेरहं चोद साढ़े तीन हाथ, 
पद सोलहबेम तीन हाथ, पहले तीन ग्रेवेयक्रोंमें ढाई हाथ, 
मध्यकी तीन ग्रैवेयकोंमें दो हाथ,ऊपरकी तीन ग्रैवेयकोंमं ओर नो 
अनुदिशोंमें डेढ़ हाथ और पांचों अनुचरों में एक हाथ उन देवोंकि 
शरीरकी उँचाई है ॥२२८-२२९॥ पहले और दूसरे स्वगेके 
है का अवधिज्ञान पृहछे नरक तक है, तीसरे चौथे रबगके 
देवोंका अवधिज्ञान दूसरे नरक तक है, पांचवें छठे सातवें 
आदठव स्व॒गैके देवोंका अवधिन्ञान वीसरे नरकतक दे, नोवें 
दर्शव ग्यारहवें घारहमें स्वगेके देवोंका अवधिज्ञान चौथे नरक, 
तक है, तेरहवे चौदहने पंद्रहवें सोलईव खवगके देवोंका अव-. 
धिज्ञान पांचवें नरकतक है, नव ग्रेवेयकके देवोंका अवधिजान' 


अल, 


योत्छष्टा तृतीयादिपु साउवरा ॥२२०॥ सत्त हस्तोच्क्रिता देवा सौ- 

धर्मशानयोस्ततः | पद थुगे पंच तुर्येषु चतुषु चतरः क्रमात्‌ ॥२२८॥ 

डिके सा्डेश्रयों युग्मे त्रयः सा्डेहयं तिके | ये एकोउ5् एकश्र 

चतुर्देशसु वे क्रमात्‌ ॥ २२९ ॥ आदिदिस्वगदेवाना घ॒र्मातं विष- 

योउबनेः | वंशांत परयोशासावामेघायाश्रतुः परे ॥२३०॥ चतुषटयें- 
१३ 
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|छठे नरकतक है, नौ अनुद्शिके देवोंका अवधिज्ञान सातवें 
/नरकतक है और पांचों अनुत्तर विमानोंके देवोंका अवविज्ञान 
छोकनाड़ी तक है। इन सब देवोका अवधितान ऊपरकी 
ओर अपने अपने विमानके शिखरतक है ॥ २३०-२३२ ॥ 
भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी ओर पहले दो स्तरगेक्ि देवोंके 
मनुष्योंके समान शरीरसे भोग होता है, तीसरे चोथे स्वगेके 
देव अपनी अपनी देवियोंका सर्प करने मात्रसे ही दृप्त हो 
जाते है, पांचबेसे आठव खवरगके देव अपनी अपनी देवियोंका 
रूप देखकर ही त्ृप्त होजाते हैं, नोबेंसे लेकर बारह स्वर्ग 
तकके देव अपनी देवियोंके शब्द सुनकर ही दृप्त होजाते हैं 
ओर तेरहेेंसे लेकर सोलह स्वगतकके देव अपने अपने 
सनभे अपनी अपनी देवियोंक़ा संकल्प करने मात्रसे ही तृप्त 
हो जाते हैं । सोलह खवगसे ऊपर ग्रेवेयक, अनुदिश, अनु- 
| त्तरविमानवासी देव घह्मचारी हैं, उनके काम वाबा नहीं है 
| इसलिये वे सबसे अधिक सुसी है ऐसा आगमके स्वामियोंने 
कहा है ॥| २२३-२२४ ॥ सोधभ ओर ईशान रवगम ही 
देवियोंके उत्पन्न होनेके उपपाद स्थान है। इन देवियोंके 
जनांत सपंचम्यत चतु परे | नवग्रेवेयकत्थ।नामापष्ठया विपयोअ्वधेः 
१२३ १॥ नवानुद्शिदेवानामासप्तम्याश्र पंचसु | लोऊनाडीपु सर्वेषां 
स्वविमानांतमूडक. ॥२३२॥ देवानामाचयोः प्रोक्ते कायभोग मनुप्य- 
वतु । स्पशेसुख परे छंड्धे रूपालोक॑ चत॒पु च ॥२३३॥ शब्दश्रतुष्टये 
कल्पे मनोनाते चतुः परे | सदबझचारिणः शेषाः मता आगमको विदेः 
॥ २३४ ॥ सौर्धनशानयोः कल्पे योपितामुपप्रादकः | शुरुदेवी 


पांचवां अधिकार। [ १६७ 


विमान पहले स्रगम छह छाख और दूसरेमें चार लाख हैं 
॥ २३५ ॥ पहले खगम उत्पन्न हुई ठेवियां दक्षिण दिशा 
आरण खर्तक जाती हैं और ईशान रगमें उत्पन्न हुई 
देवियां उत्तर दिशाकी ओर अच्युत खगतक जाती हैं ॥२३६॥ 
सोधम स्वगमें रहनेवाली देवियोंकी उत्कृष्ठ आय पांच पल्य 
है फिर वारहंव स्वगतक दो दो पल्य बढ़ती गई है अर्थाव दूसरे 
स्वर्गकी देवियोंकी उत्कृष्ट आयु सात पढय, तीसरेम नो पल्य, 
चोगेम ग्यारह पल्य, पाचवर्म तेरह पत्य, छठेगें पन्द्रह पल्य, 
सातंबेभ सत्रह पतय, आठवेम उनईस पल्य, नोवेंमें इकईस 
पत्य, दशवम तेईस पल्य, ग्यारहवर्म पच्चीस पत्य और वारहवें 
स्रगम देवियोंदी आयु सत्ताईंस पत्य है। इससे आगे सात 
सात पल्यकी बढ़ती गई है। अथीव तेरहवे स्वरगरम चौतीस 
पलय, चौदर्ईवे स्वरगमें इकतालीस पल्य, पंद्रह स्वगरम अइ- 
तालीस पल्‍य और सोलह स्वर देवियोंदी आयु पचपन 
पलय है। सोलहनं खगेसे आगे देवियां हैं हीं नहीं |२३७- 
२३८॥ इस संसारमें जो इन्द्र चक्रवर्ती आदिके सुख पराप्ठ 
होते हैं वह सब पुण्यका फल समझना चाहिये ओर नरक 


विमानानि पट चतुलेक्षकानि च ॥२१५॥ दक्षिणाशारणांतेपु देव्यो 
यांत्यादिकत्पजाः । उत्तराशच्युतांतेप्वेशाननाता निमासपदस | 
॥२३६॥ सौधरम पंच पर्यानि सुरखीणा परा स्थितिः। ततो यथा- 
क्रम दे दे वर्दते दादशांतकम्‌ ॥ २३७ || आन्रयोदशमस्वर्गाहड्ेते 
स॒प्त क्ष्त च | अच्युते पंचपंचाशत्परे न संति योषितः ॥२३८॥ 
इंद्रवक्रयादिपत्सौरयें यत्तत्पुण्यफर्ल मतम्‌। नारकतियंगादीर्भा 


२६६ ] गौतमचरित्र । 


, तिर्यचोंके दुःखोंको पापका फल समझना चाहिये।॥ २३९ ॥ 
है राजा अेणिक ! ये पुण्य पाप दोनों ही बंध हैं, इस जीवको 
दुःख देनेवाले हैं, पुण्य सोनेकी सांकलके समान है और पाप 
लोहेकी सांकलके समान है। जो जीव इन दोनोंसे राहित हो 
जाता है वही मुक्त होजाता है ॥| २४० ॥ अनेक देव जिन्हें 
नमस्कार कर रहे हैं ऐसे वे गोतमसखामी इसप्रकार धर्मोपदेश 
देकर चुप होगये | तदनंतर राजा श्रेणिक उनके चरणकंम- 
लोंको नमस्कार कर अपने घरको चले गये ॥ २४१॥ 

' तदनन्तर जिसप्रकार वाद घृमते फिरते हुए वरसते 
हैं और सबको प्रेम उत्पन्न करते हैं उसीप्रकार उन महामुनि- 
राज श्रीमौतमस्वामीने भी अनेक देशोंमें विहार किया और 
सव जगह धर्मकी उद्धि को ॥ २४२ ॥ आपउुके अंतसमयमें 
ध्यान करते हुए ये चौदरह्वें गुणस्थानम पहुँचे । अइउ ऋ लू 
इन पांचों हस्त अक्षरोंके उच्चारण करनेमें जितना समय लगता 
है उतना ही समय चोदहवें गुणस्थानके उपांस ( अंतसमयसे 
एक समय पहले ) समयमें वे वाकीके कर्मोका नाश करने 
लगे ॥ २४३ ॥ देवगति, देवगसानुपूर्वी, छह सहनन, पांच 
यहुःख पापन फलम्‌ ॥२३९॥ अतो जीवस्य तौ बधी स्वर्णायःखंखले 
इव । तत्ताम्यां रहितो जतुसुक्ति याति महीपत्ते ॥२४ ०॥ इत्युक्तवा 
गौतमो योगी विराम सुरैजुतः | ततः तच्रण नत्वा अ्णिक- 
सगृद ययी ॥ २४१ ॥ अथासौ भूरिदेशेषु विनहार महामुनिः | 
घर्मेबृद्धि प्रकुर्वाणो मेघवत्मीतिदायकः ॥२४ २॥ प्राप्य चतु रेशस्थान 
पंचलष्वक्षरस्थितिः | उपांतसमये शेषकर्मप्रणाशनोच्तः || २४३ ॥ 





000७७॥॥७॥॥७७७७७७॥७७७८र॒रध करके बज भी बात नीली चल नकमद नीलम की पी किक दमकल 


शरीर, पांच बंधन, पांच संघात, पांच वर्ण, पांच रस, शुभ, 
अशम, तीन आंगोपांग, सुगंध, दुर्ग, छह सहनन, आठ 
स्पश, निमोण, प्रशस्तविहायोगति, अप्रश॒स्तविह्ययोगदि, 
उच्छ्वास, परघात, अगुरुरूघु, उपधात, अपयोप्त, अनादेय, 
स्थिर, अस्थिर, छुखर, दुःखर, पत्येक, दुर्भग, अयशस्कीति, 
नीचगोतच्र ओर असातावेदनीय ये वहत्तर प्रकृतियां उन्होंने 
उपांत्य समय ही अपने शक्र॒ध्यानरूपी तलवारसे नाश कर 
डालीं ॥२४४-२४७॥ जिन्हें इंद्र भी नमस्कार करता है ऐसे 
उन मुनिरान गोौतमस्वामीने अंतिम समयर्भ साता वेदनीय,, 
आदेय, पर्याप्त, चस, वादर, मतुप्यासु, पंचेद्रिय जाति, मलु-' 
प्यगति, मनुप्यगत्यानुपूर्वी, ऊँचगोत्र, सुभग, यशस्कीति ये। 
बारह प्रकृतियां नए्ठ कीं। तीर्थड्वर प्रकृति उनके थी ही नहीं ॥ ; 
जिन्हें तीनों छोकोंके जीव्र नमस्कार करते हैं और जो अनत 
चतुष्टयसे सशोभित हैं ऐसे उन गोौतमस्वामीने अंतिम समयमें 
देवद्विक च संस्यानपट्क पंचशरीरकान्‌ | पंच बंधनसंघातवर्णरस्तान्‌ 
झुमह्िकम ॥ २४४ ॥ अगोपांगत्रिका गंधी तथा संहननानि पट । 
स्पर्शाएक च निर्माण नभोगतिहय पुनः ॥२४५॥ उच्छ्वाप्तः परघातं 
चागुरुलघूपधातकम्‌ | अपयाप्तमनादेयं स्थिरसुस्वस्युग्मकम्‌ ॥२४६॥ 
प्रत्येक दुर्भगाकीती नीचे: कुलानिवेबके। द्विस॒प्ततिः नधानाती शुक्च- 
व्यानाप्तिना तदा ॥२५७०।॥ ततोंत्यप्तमयं प्राप्य सुनींद्रः शक्रवेद्तः | 
तत्र सद्देयकादेय पर्याप्त अस्तवादरे ॥ २४८॥ मनुप्यासुश्र पंचाक्ष- 
जाति तु मानवह्िकम | उच्च: कु च सौभाग्य यशस्तीथंकरं विना 
॥२०९॥ स गौतमो नगदंधो दादशप्रकृतिक्षयम्‌ | नीत्वा मुक्ति- 
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बारह प्रकृतियोंका नाशकर सुक्तिरूपी स्त्री प्राप्त की |२४८- 
२००॥ मोक्ष प्राप्त होनेपर वे सिद्ध अवस्थाम जा विराजमान 
हुए। उनका विश्वद्ध आत्मा अंतिम गरीरसे कुछ कम आका- 
रका है, आठों कर्मोसे रहित है, सम्पग्दशन आदि आहों 
गुणोंसे सुशोभित है, ठोक शिखरपर विराजमान दै, नित्य हे, 
उत्पाद व्यय सहित है, चिदानंदमय हे, ज्ञानखरूप है, ओर 
सनातन है ॥ २०५१-२५२ ॥ 

मोक्ष जानेके साथ ही इंद्रादिक देव आये। उन्होंने माया- 

मयी शरीर वनाकर कपर, चंदन आदि ईधनके द्वारा भस्प 
किया, मोक्षकल्याणक्क मनाया, वृह भस्म अपने माथेपर 
लगाई व वारचार नमरकार किया और फिर वे सब्र अपने 
खगेको चले गये ॥ २५३-२५४ ॥ इधर श्रीगोतमस्वामीके 
अग्निभूति और बायुभूति दोनो भाई अपने साथके पांचसो 
ब्ाह्मणोंके साथ घोर तपश्चरण करने छगे ॥ २५५ || उन 
दोनों भाइयोंने घातिया क्मोक्रो नाश कर केबलज्ञान पराप्त 
प्रियां वब्रेडनंतचतु्यैयुतः ॥ २५० ॥ तत्र सिछ्यो विभुभौति 
किंचिदूनोंउत्यदेहतः । सम्यक्तवादिसुणोपेतः कर्माप्टकविवनितः 

॥ २५१ ॥ छोकाग्रसंस्थितो नित्यमुत्पादव्ययसंयुत. | चिदानदैक- 

रूपश्र ज्योतिमेयः सनातन.॥२५ २॥ अथेन्द्राद्या' सुरा एत्य कपरिचे- 

दुनेंधने: | मायामयं विनिर्माय जुहुव॒स्तस्य विग्रहम्‌ ॥२५३॥ मुक्ति- 
कल्याणक छृत्वां निधाय मूप्नि भस्मकम्‌ | पुनः पुनर्नेमस्कृत्वा मुदा 
जम्मु: सुराल्यम्‌ ॥ २५४ ॥ अथ तौ प्रातरी यस्‍्य वायुभूत्यग्निभू- 
तिकी | चक्रतः सत्तपों घोरं पंचशतह्िनेंः सह ॥२५५॥ विश्वकर्म- 


किया ओर अनेक भव्य जीवोंकों धर्मोपदेश देकर तथा अंत्म 
शेप कर्माको नाश कर मोक्ष-लक्ष्मी पाप्त की | २०६ || उन 
पांचसो व्राह्मणोमेंसे आयु पृर्ण होनेपर कितने ही तो सबौ- 
येसिद्धिम उत्पन्न हुए ओर कितने ही, अन्य स्वगोंगें उ्न्न 
हुए सो ठीक ही है-तपश्चरणसे क्‍या क्या प्राप्त नहीं होता. 
है॥ २५७ ॥ 

भगवान श्रीगोतमस्वामीके निर्मल गुणोंका वर्णन ईंद्रका 
गुरु क्षदस्पति भी नहीं कर सकता फिर भला मेरे ऐसा अल्य- 
ज्ञानी पुरुष उनके गुणोंका वर्णन केसे कर सकता है अथोव 
कभी नहीं कर सकता ॥२५८।॥ जिन भगवान गोतमस्वामीके 
धर्मोपदेशकी सुनकर अनेक भव्य जीव भुक्त होगये और 
आगे भी सदा मुक्त होते रहेंगे ऐसे श्रीगोतमस्ामीके लिये 
में वारवार नमस्कार करता हूँ ॥९५९॥ भगवान गोतमसा- 
मीकी स्तुति समस्त कर्मोको नाश करनेवाढी है और अनेत 
मुख देनेवाली हे। बह स्तुति मेरे छिये केवल मोक्ष प्राप्त करा- 
नेवादी हो-अथोद उस स्हुतिके प्रभावसे सुझे मोक्ष प्राप्त हो 
॥ २६० ।! श्रीगौतमखामीका जीव पहले विशालाक्ती नामकीः 
क्षय नीत्वा केवलशञानमाप्य च। संबोध्य भव्यसेदोहं प्रापतुस्ती शिव- 
स्रियम || २५६ ॥ आसुक्षयेड्थ ते झृत्वा केचित्सवोथेसिडिकस्‌ । 
केचित्स्वर्गपर्द प्राप्तात्तपसा कि न जायते ॥ २५७ ॥ यस्‍्य शुप्रावु 
गुणान्‌ वर सुराचार्योडपि न क्षमः | तस्थय ज्ञानलवासक्तो मादशः 
क्षमते कथम्‌ ॥२५९८॥ यस्य सहचसा सुक्ति गता भव्यननाः घनाः॥ 
गमिष्यंति पुननित्यं तस्मे नति करोम्यहम्‌ ॥२९०९॥ यत्छुतिरुक्ति- 
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रानीके पयोयमे उत्पन्न हुआ था, फिर नरक गया, वहांसे निक- 
लूकर विलाव हुआ, फिर शूकर हुआ, फिर कुत्ता हुआ, फिर 
 झुरगा हुआ और फिर शूद्रकी कन्यांम जन्म लिया। वहांसे 
/ब्रत पालन करनेके प्रभावसे ब्रह्म स्व॒गमें देव हुआ और फिर 
' चहांसे चयकर ब्राह्मणका पुत्र गौतम हुआ त़्था उसके 
पांचसो शिष्य हुए। सो ठीक ही है-धर्मके प्रभावसे क्‍या क्‍या 
नहीं होता है अथोत्‌ सब कुछ होता है ॥ २८१ | भगवान 
महावीरस्वामीके समवसरणमें मानस्तंभको देखकर गौतम त्राह्म- 
णका सव अभिमान चूरचूर होगया, वहींपर भगवान महा- 
वीरस्वामीके समीप ही उन्होंने जिनदीक्षा धारण कर ली, 
समत्त परिग्रहोंका साग कर दिया और चारों ज्ञानोंको धारण 
कर वे श्री महावीरस्वामीके प्रसिद्ध और सर्वोत्तम गणघर 
हुए। तदनन्तर उन्होंने भव्यजीवोंको छुख देनेवाडी और 
पापरूप संतापको नष्ठकर देनेवाली धर्महृष्टि की ( धर्मोपदेश 
दिया ) इसीलिये उन्हें सब इन्द्र नमस्कार करते हैं और सब 
_राजा महाराजा नमस्कार करते हैं ऐसे भगवान्‌ श्री गौतम- 
लाभाय मम भवतु केवलूम | निःशेषकर्मणां हत्री भूरिसुखग्रदायिका 
॥२६०॥ विस्तीणोक्षी रृपत्ली प्रथमसुजननेभूत्ततो नारकी च, 
मामोरः शुकरो वा शुनक इति ततः कुर्कटः शूद्रकन्या । बह्मे स्वर्ग 
खुदेवो त्रतननिसुछुतादगौतमो विपसूनु),संजातास्त्वस्य शिष्या: बहुल- 
शतमिता धर्मतः कि हि न स्थात्‌ ॥ २६१॥ मानस्तेम प्रदष्टा गत- 
निखिलमदो35भूच यो योगिराजो, वीरस्यांते प्रसिदः प्रवरगणघरस्त्यक्त- 
सर्वप्रसंगः | श्रेयो वृष्टि ततानः शुभननसुखदां पापतापप्रणाशां, 
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स्वामीको में भी नमस्कार करता हूँ॥२६२॥ जिन्होंने 
त्रतरूपी योद्धाओंके समुदायसे कर्मरूपी शह्ञओंको जीत लिया 
है, केवलज्ञान पाकर आगमका निरूपण किया है, अपने 
बचनोंके द्वारा अनेक राजाओं और मभतुष्योंको पर्मोपदेश 
दिया हे तथा अन्तमें जो समस्त कर्ममल-कलड़ुसे रहित होकर 
और छद्ध चैतन्य अवस्थाकों धारण कर मुक्तिरुपी द्लीके 
स्वामी हुए हैं. ऐसे श्रीगोतमस्ामी, तुम ससारी जीवोंके 
लिये इच्छाके अनुकूल और सदा शास्वत रहनेवाला मोक्ष- 
रूप कव्याण करें ॥ २६१॥ श्रीजिनेन्द्रदेवका कहा हुआ यह 
जैनधर्म इन्द्र, चक्रवर्ती आदिके उत्तम उत्तम पद देनेवाला है, 
प्रीति उत्पन्न करनेवाल है, इच्छाएँ पूरी करनेबाला है, काम- 
देवके समान झुप प्रदान करनेषाला है, तेज बुद्धि आदि 
गुणोंको देनेवाला है, क्रीपि फेलानेवाला है, सोभाग्य देने- 
वाल है, तीथंकर आदिकी उत्तम उत्तम विभूतियों को देनेवाल्य 
है, भोगोपभोगकी सामम्री देनेवाला है और खग मोक्षको प्रदान 
बंदे5हं गौतम ते सकलनृपनुर्त शक्रदूंदपरबंधम्‌ | २६२ ॥ कर्मारार्ति 
विजित्य व्रतसुभव्चंये: केवलज्ञानमाप्य, श्रीप्िद्धांत निरूप्य नर- 
मनृपतिगणं सम्रगोध्य स्ववाक्येः | यो5भून्मुक्तिप्रियोशो 5खिलमरूरहितः 
झुद्धचिद्॒पधारी, अयो वो नः स नित्य श्रुवमपि कुरुतां वांच्छित देह- 
भाजास्‌ , । ।२६ १।देवेद्रानंतचक्रिममुखपदकरं प्रीतिद कामद वे, पुष्पेषी 
रूपतेजो बहुसुमतिकरं कीजितोमाग्यकारं | श्रीमत्तीथकरादेः प्रवर- 
विमबर्द भोगद भव्यमर्त्या;, मेन धर्म कुरुष्व॑ मिनवरकथित स्वगें- 
मुक्तिमदात्‌ ॥ २६४ ॥ गच्छेशो नेमिचद्रो3खिलकलुपहरो5मूयशः 
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करनेवाछा है इसलिये भव्यजीबोंको यह जेनधमं अवश्य 
धारण करना चाहिये || २०४ ॥ 

इस मेरे गच्छके खामी श्रीनेमिचन्द्र हुए थे जो कि 
समस्त पापोंको नाश करेनेवाले थे; उनके पहपर श्रीयश्ञ+ 
कीति विराजमान हुए थे, ये श्रीयशःकीति भी युण्यकी मूति 
थे, अनेक मुनि, अनेक राजा और संमसस्‍्त जनसमुदाय 
उनके चरणकमलछकी सेवा करता था। उनके पहपर श्री 
भानुकीति विराजमान हुए। ये भी सिद्धांतशासतरोंके अच्छे 
जानकार थे, कामदेवरूपी योद्धाको जीतनेवाले थे, गर्मीके 
सूयके समान उनका प्रताप था, तथापि वे अस्त शांत थे, 
ओर मान, लोभ आदि कपायोंको जीतनेवाले थे ॥२६५८॥ 
उनके पहपर श्रीभूंपण मुनिराज ब्राजमान हुए थे। वे मुनि- 
राज न्यायशात्र, अध्यात्मशासत्र, पुराण, कोश, छन्द, अरूंकार 
आदि अनेक शाद्धोंके जाननेवाले थे, मिथ्यात्व अविरत 
आदि संसारके कारणंरूुपी अन्धकारको नाश करनेके लिये 
सूयके सम्रान थे, वादी रूपी हाथियोंको चुर करनेके लिये 
सिहके समान थे, सिद्धपरमेप्ठीका ध्यान करना, उनको 
नमस्कार करना, प्रणाम करना आदि कार्योर्में सदा लीन 
रहते थे; ऋधादि कपायरूपी पर्व॑तोंकों चूर चूर करनेके लिये 
कीतिनामा, तत्पट्टे पुण्यमुर्तिसुनिदृपतिगंणेः सेव्यमानांहियुग्मः | 
आसिद्धांतप्रवेत्ता मदनमटनयी गऔीष्मसूर्यप्रतापः, ओऔमच्छीभानु- 
कीतिः प्रशमभरघरों मानलोभादिजेता ॥२६५॥ न्यायाध्यात्मपुराण- 
कोशनिचयालूुंकारछ॑दोबिदो, मिथ्यात्वादितमोविनाशनर॒विवोदीमनाशे 


पांचवां अधिकार। [ २०३. 


वजके समान थे और आचारयोके समुदायमें मुख्य थे। ऐसे 
वे श्रीभूषण सुनिराज सदा विजयशील हों ॥ २६६॥। उनके 
पहपर मुनिराज धर्मचन्द्र विराजमान हुए। ये श्रीधमचन्द्र 
वलात्कार गणमे प्रधान थे, मूलसंघमं विराजमान थे और 
भारती गरूके देदीप्यमान सूर्य थे ॥२६७।॥ श्रीरधुनाथ नामके 
महाराजके राज्यशासनम एक महाराष्ट्र नामका छोटा नगर है। 
उसमे एक श्रीऋषमदेवका जिनालय शोभायपान है, यह 
जिनालय वहुत ही छमभ है, बहुत ही सुख देनेवाला है, पूजा 
पाठ आदि महोत्सबोंसे सदा छुशोमित रहता है, अनेक प्रका- 
रकी शोभाओंसे विभूषित है, सदा आनन्द बढ़ानिवाला है और 
धर्मात्मा मनुष्य व योगिराज सदा इसकी सेवा करते रहते” 
है ॥२६८॥ उसी निनालयंभ वैठकर विक्रम सम्बद्‌ १७२६ 
की ज्येष्ठ शक्ता द्वितीयांके दिन छक्के छुम स्थानमें रहते 
हुए अनेक आचार्योंके अधिपति श्रीधमचन्द्र मुनिराजने 
्रीगौतमस्वामीकी भक्तिके वश होकर यह श्रीगौतमस्वामीका 
हरि | सिडध्याननुतिप्रणामनिरतः क्रोधार्दिशिलाशनिः, श्रीमच्छूरि- 
गंणाधिपों विमयतां श्रीमृषणारुयों सुनिः ॥२६६॥ पढ्ढे तदीये मुनि 
धर्मचन्द्रो5मूच्छीवलात्कारगणे प्रधानः, श्रीमूल्संघे प्रविरानमानः, 
श्रीमारतीगच्छछ्ुदीतिमानुः ॥ २६७ ॥ रानच्छी रघुनाथनाम 
नपती आमे महाराष्ट्र, नाभेयस्य निकेतर्न शुभतरं भाति प्रसौख्या- 
करण | ्रीपूजादिमहोत्सव्ननयुत भूरिम्रशोमासपदं, सडमोन्वितयो- 
गिमानुषगंणेः सेव्यं प्रमोदाकरस ॥२६८॥ तत्मिन्‌ विक्रमपाथिवाद्र- 
सयुगाद्रीदुप्रमेवर्षके, ज्येष्ठे मासि सितद्ितीयदिवसे कांतेउहि. 


२०४ ] गोतमचरित्र। 
झुभ चरित्र निर्माण किया है। यह चरित्र प्राणियों लिये 
सदा कल्याणकारी हो ॥ २६९ ॥ 
इसप्रकार मंडलाचार्य ओऔधर्मचंद्रविरचित श्रीमोतमस्वामी चरित्र 
श्रीगौतमन्वामीकी मोक्षम्राप्तिका वर्णन करनेवाला वह 
पांचवां अधिकार समाप्त हुआ | 
झुक्रान्विते | औमच्छरिकदवक्नाधिपतिना शषर्नचद्रेण च, सद्धक्या 
चरित झुभ छ्तमिद अवस्करं प्राणिनाम्‌ ॥ २६९ ॥ 
इति श्रीगोत्मस्वामिचरिते श्रीनोतमस्वामिमोश्षगमन- 
वर्णन नाम पंचमोउघिकारः | 


अपर 
इ्ति 


